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बा ८ आआ 


समय समय पर देश के विद्वानों एवं कर्णधारों के बड़े ही 
महत््वपर्ण लेख और व्याख्यान समाचार-पत्नों में निकला करते 
है। मेरी आदत है कि मैं ऐसे छेखो और व्याख्यानों को चुन कर 
बड़े यत्ष से रख छोड़ता हूँ | उसी आदत का यह फल पाठकों के 
सासने है | इसमे जितने लेख और व्याख्यान दिये गये है, सबके-सब 
बडे प्रभावशाली, समयानुकूछ और देश मे क्रान्ति पेदा करने 
वाले है | अधिकाधिक प्रचार करने के छिए इनका संग्रह पुस्तक के 
रूप मे निकालने का मैंने ढुःसाहस किया है। देश की वत्तमान 
परिस्थिति मे यह आवश्यक है कि नेताओं और विद्वानों के सहत्व- 
पूर्ण तथा हितकर विचार देश के कोने कोने में पहुँचाये जायें। 
तभी हमारी क्रान्ति सफछ हो सकती है। इसलिए, ऐसी चीजों 
का संग्रह करना देश के लिए तथा स्वतत्रता के आन्दोलन के 
लिए. लाभदायक सिद्ध होगा। आशा है कि इससे प्रेमी पाठकगण 
उचित लाभ उठा कर मेरा परिश्रम सफल करेंगे | 
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क्रांवियुंग की चिनयारिया 
न-श्लच्क्चचकलतड तन 

न) 
- हिन्दुस्तान की आजादी का सवाल 
[ पूं० जवाहरलाल नेहरू ] 
ह (१) 
सं के पिछले चन्द सप्ताह ने हम छोगो को चंचल कर 
$ दिया है। सौभाग्य से युद्ध तो किसी तश्ह उठा, लेकिन 
सर्वनाश तो हो कर ही रहा और भविष्य तो लड़ाई की 
सम्भावनाओं--और लड़ाई से भी वढ़ कर बदतर सम्भावनाओं 
से अन्धकार पूर्ण है। | 
यूरोप में जब परीक्षा का समय आ पहुँचा तो यह्‌ साफ 
जाहिर हो गया कि वास्तविक शान्ति और प्रगति के समर्थकों के 
अन्द्र काफी सजबूती नहीं थी, यों कहिये कि संकठ का शुकावढा 
करने की उनमें काफी हृदता नहीं थी। विदेशी छुइमनों ने 


उतना लुकसान नहीं पहुँचाया, जितना कि स्वर्य अपने ही मुरक 
के रहनेवाले प्रतिगामी छोगों ने जो कि विंदेशी ढुश्मनों के तरफ- 


क्रातियुग की खीनगारियां 


दर थे | ह्यींने पीछे से छोफतन्त् और आन्ादी पर बार किये 
और यूरोप में दिंसा और पराशविफ अतिग्रामी शक्ति की विजय 
उम्भव चत्ता दी । इन तथा कचित छोकतब्जवादी सन्‍्कों की प्रति- 
गामी सरकारों फी पराजय का शायद उसनसा हर नहीं था, सितमा 
फे विजय का; तब्रांकि यट विजय ती सचे छोकतन्त्र की विजय 
देती आर सस्मवतः यूयेप में इससे फासिब्य का खात्माडी 
ही। जाता | 

लेकिन इनक तो, चाह जैस को, फासिस्म को यूरोप में घर- 
कगार रखता घा--उसके लिये किननी ही कीमत क्‍यों ले चकानी 
पढ़े । बंद कीमत बद्यक बहन बड़ी हैं और जब तक सारा संसार 
सबनाभ को गप्त नहीं हा जाता, तब तक तो बह कीमत चुकानी 
परहती ही स्ट्रेगी ! 

हिन्दुस्तान के लोग बड़े रत और दद के साथ घदतलाचक्र 
की देखते गहसे है । हिन्दुस्तानी शान्ति ओर लोकतन्त्रवादी स्थाधी 
नता के हामी हैं; इसलिये लोकतन्त्र के पृणण आंवाससपंण को 
देख-देख कर उन्हे बड़ ही जवदस्त आधात लगते रहे हैं। उनके 
छिय संतोीप फी बात इतनी ही है कि इस अपसान ओर विश्वास- 
घात में उनका कोड हाथ नहीं रहा है । ह 

आज तो सारी पूर्वी दुनिया से उद्नलेण्ड और फ्रांस की 
श्राक और श्रतिष्ठा विलतुल छठ चुकी है। दुभाग्य से इच देशों 
के प्रमतिशीछ पक्षवालों की प्रतिष्ठा भी इससे च्ठ हो गयी है ओर 
उस पर अब किसी को क़तड कोई भरोसा नहीं। जब सक्ुट सर 
पर जाया तो थे कुछ भी न कर सके, एक साथ मिल कर उसके 

कि प्र 


है. 


प० जवाहरलाल नेहरू 


खिलाफ खड़े भी न हो सके; और ताब्जुब की बात तो यह है कि 
अभी तक उन्‍होंने इस घठना से काफी सबक नहीं छिया है । 
हिन्दुस्तान तो आज पहले से भी ज्यादा इस वात को सहसूस कर 
रहा है, कि अपनी संगठित ताकत और जआत्मबलिदान छाया ही 
वह अपने पूर्ण स्व॒राब्य के ध्येय को प्राप्त कर सकता है। 


हिन्दुस्तान की आत्म-निर्भरता 


हिन्दुस्तान अब कमजोर नहीं है; इससे आत्मनिर्भरता आ 
चुकी है और अपनी बढ़ती हुई ताकत को यह महसूस कर रहा 
है । इसके अलावा, हिन्दुस्तान यह सीख चुका है कि चाहे जो 
भी नतीजा निकले, लेकिन हम बुराई और अपने से ज्यादा शारी- 
रिक्र बल के सासने घुटने नहीं टेक सकते । इसलिये अपने मुल्क की 
आजादी हासिल करने के किये तो हम अपनी ताकत पर ही भरोसा 
रखते है। लेकिन मीजूदा दुनिया में--खास कर म्यूनिच की 
घटना और यूरोप सें फासिस्टों के बोलबाला को देखते हुए संकीर्ण 
राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही विचार करना सूखता होगा । 

हाल की घटनाओं ने आम्चयजनक स्पष्टता के साथ यह दिखा 
दिया है कि स्वाधीनता अविभाज्य है, आजादी के टुकड़े नहों'हो 
सकते | यह शुमकित नहीं, कि दुनिया के छुछ हिस्सों में तो 
आजादी और लोकतंत्र कायम रहे ओर दूसरे हिस्सो में आजादी 
का कतई साम-तिशान सी ले हो । दोनो के दीच संघर्ष हो कर ही 
रहेगा, क्‍योंकि फासिज्म की नजरों में तो लोकतंत्रवादी स्वतन्त्रता 
. का अस्तित्व ही एक सारी अपराध है, इसलिये फासिज्म तो हमेशा 

8 ७ हे 


ञ् 


बसुग को चिसगारियां 


हो दसरे गर्की की लोकतंत्रवादी स्वाधीयता का नाश करने वी 
कोडिश में छगा रहता ४ ) | 

एसलिय इस बस्लृस्थिति को देखने हुए दो ही रास्ते रह जाते 
ई६--वा तो फासिउ्त के साभने आत्यसमपंण की नीति अख्तियार 
करे और स्वाधीनता को गला भोटने जाय॑, अथवा डट कर फासिस्टों . 
के आक्रमण का मुकाबला किया जाय और हसके सामने सिर 
भुकाने से एनकार कर दिया जाय । पिटिय गवर्णमेण्ट से यहाँ 
चतायी हुठ पहली नीति अग्ितियार कर रखी या ऐसा कह सकते 
है कि उनके लिये यह जात्मसमपंण नहीं, क्योंकि वे तो खुद ही 
फासिज्म के हामी लेकिन जिन्हें आजाई। और टोफतंत्र की 
परवाए है, थे क्योंकर ऐसी नीति जख्तियार कर सकते दे १ फिर 
ये क्या कर? 

स्पेन के प्रजातंत्र का तो यही नारा है. कि--मुकावला करना 
ही फतह है और इस नारे को शान के साथ उन्होंने कार्यान्वित 
किया हैं । यूरोप से अकेल व ही पे, जिन्‍्दोंन दिया दिया है कि 
छाकत॑त्र, अगर वह चाहे तो, सुसीयतों के पहाड़ सर पर हटसे 
पर भी अपना बचाव कर सकता | । 

हसे अगर फासिज्म का गुकावछा फरना है तो इसी तरह के 
ख्याल को सासने रख कर एंसा किया जा सकता है । यह मिश्थय 
कर जना हीगा कि मौत का झुकावला होने पर भी हम आत्म- 
समर्पण नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जाजादी और सिद्धान्त पर पूरी 
हइृढता के साथ आखिरी दम तक डटे रहेगे । 

इज्लेण्ड अगर सचमुच लोकतंत्र के लिये लड़ता, तो निस्स- 
न हर 5 हे च्ठे 
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न्देह सारे संसार की सहाउुभूति ओर समथन उसको मिल्ा.हांता ।! 
लेकिन अपने उपनिवेशों को अपने अधीन बनाये रखने के छिये 
लड़नेवाले साम्राज्यवादी इद्चलैण्ण के साथ कौन सहालुभूति 
दिखायगा ९ 


इजलेएड ओर फ्रांस की कमजोरी 


पिछले सड्ढूट के दिलों में इड्लेण्ठ और फ्रांस की 
सबसे बढ़ कर कमजोरी थी--उनका सामप्राब्य । साम्राज्यशाही 
कभी लोकतनन्‍्त्र का समर्थन नहीं कर सकती | वह फासिज्म का 
पुरजोर तरीके से सुकाबछा नहीं कर सकती, क्योंकि वह्‌॒ तो दिल 
से फासिज्म के प्रति सहालुभूति रखती है | त्रिटेव और साथ ही 
फ्रांस के साम्राज्य का बहुत जल्द ही अन्त होगा, लेकिन अगर 
उनकी सौजूदा नीति बनी रही, तो न केवरू साम्राज्य का खात्मा 
होगा, बल्कि उनको ज़लील भी होना पड़ेगा और उनके स्थान पर 
फासिस्ट साम्राज्य कायम होंगे । 
सामूहिक संरक्षण का उद्देश्य था विभिन्न राष्ट्रों के हिंसात्मक 
आक्रमणो को रोकना । लेकिन साम्राज्यवादी आधार पर 
अवलम्बित होने के कारण यह सामूहिक संरक्षण की नीति 
सफछ नहीं हो सकी, ओर जब तक इसी आधार पर यह कायस 
रहेगी तब तक यह कासयाव नहीं हो सकती । फिर भी, संसार से 
अगर न्याय और श्ञान्ति कायम रखनी है तो सामूहिक संरक्षण 
की व्यवस्था निहायत जरूरी है । 
अब तो हम छोगो के देखते ही देखते, हम छोगों की नजरों 
७ 


उतिसर थी लिनगारियां 


के सामने, गक नये सूरोप का--हफ नये संसार का निम्भाण हो! 
हा 9 । हसे उसे रमतना चाहिय ओर उसके अनुकछ अपने फो 
बताना चादिय | घटनालक बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है और 
पे लक हम जा तुद्द इेखत आने है इसभे बहत सझछ ततदीडियों 
मी रहा # | 
एक दिन्द्रस्ताती की हसियन में मे हदिन्‍्टस्तान की आजादी 
तहदिछ से घाहता 7 और इसके लिये भे काशिद कर्ता रहेगा । 
छेफ़िन अब तो भे पहछा से थी बढ़कर यह मंद्सस कर गहा हूं 
कि अन्तरापण्याय हष्टिकोण से भी फासिल्य का मकावलछा करने के 
लिये हिन्टस्तान का जाजाइ दाना निहायत जरूरी है। आजाद 
६ छोकतन्ध भारत ही दइनिया के दसरें हिस्सों के छोाफतन्त्र को 
दद परुैचा सकता 8। साप्राय्यन्धाहा ऊे अंगृूठ के नीचे दया 
#आ पराधीन भारत तो दुनिया के छोकतन्त्र के छिये सार-स्वम्धप 
ही होगा और यह बोग बढ़ता ही ज्ञायसा और इस तरह लोक- 
तस्मवादी सर्च को यहा कमजोर धसायंगा । 
ब्रिटिश साम्रास्य-शाही को जाज किल्सीस में अपनी ही 
पेश की हुई जदिल समस्याओं का सामना करना पढ़ रहा है 
आर हसने तो बह भारी बोदाला कर रखा हैं। सरकार इस 
समस्या को आतकवादी तरीरो से कभी हल नहीं कर पाययी: 
बह अपनी किसी भी साम्राज्यशाह्यी समस्या को सथ प्रदर्शन 
द्वारा नहीं झुलमा पायगी । इस नीति से तो बह खुद अपने को 
कमजोर वना रही है और उन मुल्कों में फासिस्टो की ताकत को 
बढ़ायमी, जैसा कि हम आज अरब की दुनिया से देख रहे हैं । 
द्‌ 
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फिर हिन्दुस्तान का तो कहना ही कया; यह तो फिल्स्तीन से कहीं 
बड़ा देश है । 

ब्रिटेन का अगर छोकतंत्र में विश्वास है, तो उसके छिये एक 
ही उपाय है--ओऔर वह' यह, कि साम्राज्य का भमोह छोड़कर 
उसके स्थान में उन मुल्कों मे छोकतंत्र कायम करे; इससे उसकी 
ताकत घटेगी नहीं, बिक बढ़ेगी; क्योकि वे झुल्क तब उसके बड़े 
ही शक्तिशाली मित्र होंगे। आजाद छोकतंत्र भारत वेशक यूरोप 
और एशिया में फासिज्म के खिलाफ एक जबदंस्त ताकत होगा । 

मौजूदा परिस्थिति को स्वीकार कर नष्टप्राय लोकतंत्र को 
कायम रखने के लिये हिन्दुस्तान से ब्रिटेन को सहयोग देने के 
लिये कहने का सतरूब तो यह है कि वे हिन्दुस्तान के सौजूदा 
रुख को या यूरोप के घटना-क्रम को समझना नहीं चाहते । 


(२) 
बृटिश साम्राज्य से सम्बन्ध नहीं रखेंगे | 


९ | 
एण स्वतंत्रता की घोषणा 


[ स्वतन्त्रता की घोषणा सम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्ताव कांग्रेस 
कार्य समिति द्वारा २ जनवरी १६३० को स्वीकृत किया गया था । 
कार्य समिति ने देश भर से घोपणा के पढ़े जाने के लिए. २६ जनवरी 
, १६३० को “पूर्ण स्व॒राज्य दिवस” निश्चित किया था ] 

छ 


फॉतिसयग की चिनगारियां 


हि “हु भाग विश्वास है कि दूसरी जातियों की तरद हिन्दुस्तान 
में रहनेवाटों का यद समिट जविकार है कि ये स्वतंत्र 
ग| और अपनी मेहनत के फछ फा उपथोग कर सके 
और उसके पास जीवन की आवश्यक सामग्री हो ताकि उनको 
उन्नति करने का पुर सौका मिल सके । हमारा यह भी विश्वास 
है कि यदि कोर सरकार क्रिसी जाति का यह अधिकार छीन छे 
जीर उस पर जुल्म करे, तो उस जाति का भी यद इक हो जाता 
है कि उस सरकार को बदछ दे था मिटा दें। हिन्दुस्तान की 
अप सरफार ने दिन्‍्दुस्तानियों की न केबछ आजादी छीच ली 
4 बल्कि बंद जनता की छूट की बुनियाद पर ही क्रायम है औीर 
उसने हिन्दुस्तान फो जझाधिक, राजनबीनिक, सॉंम्करतिक और 
आध्यात्मिक तौर पर तबाह कर दिया शे। इसलिये इसारा 
विश्वास है कि हिन्दुस्तान के लिए अंग्रेज़ी तअल्छुक तोड़ना और 
पूर्ण स्वगाज्य प्राप्त करना जरूरी है । 

“हिन्दुस्तान आशिक हृष्टि से तवाह कर दिया गया है। सारी 
आमदनी के लिहाज से दस लोगों से बहुत ज्यादा कर बसूछ किया 
जाता है । हमारी भोसत सरोजाना आमदनी सात पसा हैं. और 
कर की जो बड़ी रकम दस देते है उसका २० प्रतिशत तो किसानों 
से मालगुजारी की सूरत से वसूल किया जाता हैं ओर ३ प्रतिशत 
समक के कर रा जाता है, जिससे गरीबों को बढ़ी चक्लीफ' 
होती है ।” 

“देहातो के कत्ताई के किस्म के उद्योगवन्ध बरबाद कर दिये 
गये हैं, और जैसा कि दूसरे देशों में किया गया है, इन वरवाद्‌ 


न ं 


न 
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की गयी दस्तकारियों की जगह में दूसरी दस्तकारियों का प्रचार 
नहीं किया गया है । इसका नतीजा यह हुआ है कि किसान साल 
में कम से कम चार महीने बेकार रहते हैं और किसी श्र॒कार की 
दस्तकारी के म होने से उनके दिमाग भी कुन्द हो जाते हैं । 

हिन्दुस्तान से बाहर जानेवाले और बाहर से यहाँ आनेवाले 
माल पर जो जकात ली जाती है वह ऐसी कायम की गई है ओर 
मुद्रा सम्बन्धी नियम इस प्रकार बसाये गये हैं. कि उनसे किसानों 
पर ओर भी बोझ रद जाता है। हमारे यहाँ जो मार बाहर से 
आता है उसमें आधा हिस्सा इंग्लिस्तान मे बने हुए मार का है । 
जो ज़कात आनेवाले मार पर ली जाती है उसके द्र को देखने से 
मातम होगा कि उससे अंग्रेजी साल को फायदा पहुँचता है ओर 
इस तरीके पर जो आमदनी होती है उससे किसानों का बोक कम 
करने के बदले, यहाँ की हुकूमत का, जो निहायत ही फिजूलखर्ची 
से चलायी जाती है, खच निकाछा जाता है। विदेशी विनिमय की 
दर तो ऐसी मनमानी से कायम की गयी है कि उससे इस देश 
के करोड़ो रुपये बाहर खिंचते चले जाते हैं । 

“राजनीतिक रृष्टि से हिन्दुस्तान का दूजों जितना अंग्रेजी 
राज सें गिर गया है उतना कभी नहों गिरा था । किसी सुधार से 
जनता को असली राजनीतिक अधिकार नहीं मिले है। इसमें से 
जो सबसे बड़े है उन्हे भी विदेशी अधिकारियों के सामने भकुकना 
पड़ता है। आज़ादी के साथ असली राय जाहिर करने और 
संगठित होने के अधिकार हमे हासिल नहीं हैं ओर हमारे बहुत से 
देशवासी विदेशों में रहने के लिए मजबूर है और हिन्दुस्तान नहीं 

९ 


क्रातियुग की चिनसारिस 


लौटने पाने । हमारी #कृमत बसे थी लियाक़न का उन होता है 
आर छोगों को छोटे छाठ देशावी ओददों और गदरिरियों पर # 
सन्‍्तोप पारना पाया है । 
सास्दातिक हष्टि से यदि इसा जाय मो हवारें यहां दित्ता हे 
का जो पद्धति बलायी गयी है उसमे इसको आरतीय संस्कृति की. 
आधारणशिका से प्रधक कर दिया है। इसारी द्िज्ञा का यह फल 
गे किहस उन्हीं “जजीरो' को शुहत्यव से गले लगाते हैं 
जागस बॉघ (एप ६ । 
आध्याक्षिक्त हृष्ठि से सगर देखा जाय तो जब॑दंस्ती हथि- 
रो के घोन लेने का नतीजा यद हुआ है कि हम कार हो 
गय हैं सार बिदेशी सरकार ने अपना कब्झा बनाये रखने के लिए 
जा विदेशी फीज रस्म स्टी £, जिसके जरिये से एमारें दिला से 
मुऊझाविल का रायाल भी पीस उाला जाता है, उसके रहने की 
वजह से हमारे दिलों से यह रायाल बेंठ गया है कि हम अपसा 
काम खुद नहीं चला सकते ओर न विदेशी हमले का सामना कर 
सकते है; यहाँ तक कि चोरों, टाकुओं और धदमाशों से अपने 
घरों ओर कुटसस्‍्वां की रक्षा नहीं फर सकते । 

“हयारी यह परी घारणा है कि जिस हृकृमत ने इसारे मुल्क 
पर यह चोतरफी वरवादी टावी 7, उसकी मातहती में अब रहना 
शयर और मनप्य की हृष्टि मे पाप करता हैं। लेकिन हम इस 
धात को साथते है कि अपनी स्वाधीनता प्राप्त करने का सबसे 
अच्छा साथत हिसा नहीं है । उरालिय हम अपने ' को इस प्रकार . 
तथ्यार करगे कि जहाँ तक हमसे बन पड़ेगा प्रिटिश सरकार से 


५० 


६१ 


हक. 
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अपनी खुशी से किसी प्रकार का सम्बन्ध न रक्खेंगे और सत्या-- 
प्रह के लिए, जिसमे कर न देना भी शासिल है, तथ्यारी करेंगे। 
हमको इस बात का निश्चय हो गया है कि यदि हम अपनी इच्छा 
से सरकार की मद॒द करना छोड़ दें और कर देना बन्द कर 
दें और इसके साथ ही उसकी ओर से छेड़े और सताये जाने 
पर भी अहिंसा पर हृढ़ रहे, तो इस अमानुपिक हुकूसत का 
अवश्य अन्त हो जायगा | इसलिए हम अब गंभीरता पूरक 
निश्चय करते हैं कि पू्ण स्व॒राज्य क्नायम करने के लिये समय 
समय पर कांग्रेस जो आदेश देगी, हम उनपर असल करेंगे।” 





अन्तराष्ट्रीय स्थिति का भारत पर प्रभाव 
(३) 


सरे देश सें जब स्वराज्य चाहनेवालो की जीत होती है तो" 
७. हमारे देश से भी स्वराज्य चाहनेवाछों की शक्ति बढ़ती है 
ओर जब किसी दूसरे देश सें स्वराज्य चाहनेवालों को 
दबानेवाली शक्ति की जीत होती है तो हमारे देश से सी ऐसे छोगों 
का बल बढ़ जानेका खतरा पेदा हो जाता है। अब हमारा मुल्क 
इधर अधिक ध्यान देने लगा है। चीन सें कुछ डाक्टर और स्पेन 
में कुछ अन्न भी उसने भेजा है। कुछ छोंग कहते हैं कि जब 
हसारे देशवासी ही भूखे मर रहे हैं तो हम दूसरे देशवालो की 
१५ 


फ्रांति घुग फी सिनगारियां 


क्या सहायता कर सकते ६। मगर ऐसे लोगो को समझना 
चाहिये कि क्या १०-२० डाक्टर था १००-२०० भस चाबलछ 
किसी देश में भेज देने से वद्ाँ छी तकछीफ रफा हो जाती है ? 
नहीं, किस्तु इस चीज से आपके देश के छोगो का ऊँचा विचार 
प्रकट होता हे | उन घातों रे आप अपनी राय भी अक्रट कर देते 
हूं कि इसारी सहानुभूति भगुक्क के साथ है । 

हम जो स्वशाज्य चादते हे उसका सत्य जनता का राज है | . 
इसहिए जनता को भी अन्तर्गष्ट्रीय स्थिति समझते रहना चाहिये । 
अपने देश को धड़ा बनाने ओर उसका सिर ऊँचा रखते के लिए 
सच से पहल यहाँ के ज्ञोगां को बड़ा बनना और अपने विचारों 
को ऊँया ग्खता चाहिये । ऐसा करन से आप छा ध्यान छोटे सोटे 
अदतों से जाप ही हट जायगा । 


विदेशों में भारत की मानदइंद्धि 


दुनिया में हिन्दुस्तान की कदर आज बढ़ गयी हैं। दूसरे देश 
थद समय रहे हैं कि हिन्दुस्तान जल्द ही आजाद होगा। वे चाहते 
है कि इस धनी देश से अंभी से मेछ बढ़े ताकि हिन्दुस्तान के 
आजादी पा जाने पर थे अपनी तिजारत आदि बढ़ा सके। 
१०-२० साल की कशसकश के बाद अब हम भी मजे सें 
अन्दाजा लगा रहे है कि हमारी ताकत बहुत बढ़ गयी है। इस 
चत्त बाहरी कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो हमें अपने रास्ते सें आगे 
बढ़ने से रोक सके । अब हमारे आगे चढ़ने से रुकावट डाल सकने 
बाली कोई चीज है तो वह हमारी अन्दरूची कमजोरी है । 

ह श्भ्‌ 
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इस समय दुनिया में सब जगह लड़ाई की तैयारी हो रही 
है। न मालूम दुनिया का नकशा कब केसा बदुछ जाय। ऐसे 
अवसर से पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए हमें मी अपनी अन्द- 
रूसी कमजोरी को दूर कर तैयार रहना चाहिये। कांग्रेस के 
अन्दर भी कुछ खराबियां पैदा हो गयी हैं उन्हे भी जरूद दूर 
- कर डालना चाहिये । 


रियासती प्रजाका संग्राम 


, आजकल काशमीर से कन्या कुमारी तक सभी रियासतों में 
एक बड़ा जोरदार आन्दोलन छिड़ा है। इससे मालूम होता है कि 
इन जगहों की जनता भी जाग उठी है, जो देश की आजादी 
चाहने वालो के लिये आशाजनक बात है। यह लड़ाई राजा 
नवाबों से नहीं बारिक एक तरह से त्रिटिश साम्राज्यवाद से है । 
इस कारण आजकल हमारे सामने रियासतों के आन्दोलन का प्रश्न 
भी उपस्थित है ओर इससे कई जगह हिन्दू मुसलिम सवाल भी 
पैदा हो गया है। बहुत से छोग इसपर जोश में आकर विचार 
कर रहे है जिससे सम्भवत्तः वे ठीक विचार नहीं कर पाते । ऐसे 
लोग जरा दूर तक सोचें तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती | इधर. 
एक बार सब जगह हेदराबाद दिवस - मनाया गया था। तभी से : 
लोगों में कुछ साम्प्रदायिक जोश नजर जाने छगा है। में सी 
इसका पक्षपाती हूं कि रियासतों से आजादी की लड़ाई होनी 
चाहिये चाहे वह कोई भी रियासत हो। सगर में चाहता हूं कि 
कहीं ऐसी लड़ाई न हो जिससे सारे देश के सामने एक नया और 

श्श 


लिएस थी निमगाउियां 


क्र 
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फिसूछ का अडइन गाग्ा हो जाये । इन्हें ने पा होने देने के लिए 
रियारातों में आालीलनस सार्स्म करते के यासत अच्छा मौका 
एस रहता साहिये। गियारात वाले राजनीतिक लड़ाद को सांप 
हाखिद सूप रंगे हैं | रावत के भामल की भी सांग्रद्नशिक्र रूप 
दे दिया गया हैं । सर राधष्य का मामला ठीक काशमीर की तर 
है। हल दोसो सगठों की हा बची इस्वी है । शेदरायाद की प्रजा 


अविफतर हिन्द जार रामा मरालमान गधा काशमीर की प्रजा 


अधिफ्नर मुसलगान जार गाया #स्यू ॥। पता अपने कष्ट को 
देश फसल बेन जब पन्दीतन करगी ता बह फाटामीर मे खामजा 


गुसलिम अचे जरा अपने द्विन्द शासक दे विरुद्ध सथा गैदेरा- 
शाए से हमद प्रजा दास अपने फरामान शासफ में विगद्ध होगा । 
एसी सवस्था से रस बाल की बी भाषश्यकता हैं कि छोगों को 
सत्याप्त करते का पश्य खब समभा सा दिशा जाय। गेसा ने 
छग्न से ही शैदरायाद याले सामझ ने सांध्रशसधिक रूथ प्रहण कर 
छिया।| छा मरा में ऋांप्रेंस के छोंगे भी एस आन्दोहुच मे 


हक 


ना कह 7 १8 सती औँ क 
भमिछ #४ मगर उनकी गलती मी | 
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(४७) 
भारतीयो, तेयार हो जाओ 


सामन्तशाही के सरपरस्त ब्रिटिश साम्राज्यवाद से 
लोहा लेने के लिए 


हमारे सामने सवाल 


580 सामने सवाल है--हिन्दुस्तान की स्वाधीनता आ्राप्त करना 
और इस देश में स्व॒तन्त्र, संयुक्त लोकसत्तात्मक राज्य 

स्थापित करना । इस दृष्टिकोण से 
होना चाहिये । 

दुनिया तेजी से आगे दोड़ रही है ओर भीषण प्रतिक्रिया 
उसका गला पकड़ रही है। इधर हिन्दुस्तान से व्यापक जन- 
आन्दोलन फिर से चढछ रहे हैं और साथ ही मेद्भाव बढ़ाने वाली 
डाक्तियां अपना कुरूप प्रकट कर रही है | हम लोग उस छलकार- 
का सामना केसे करेंगे ? 


हर बात का विचार 


रियासती लोगों का आन्दोलन 


आज दिन सबसे. बड़ा सवाल है-हिन्दुस्तानी रियासतों का, 

उन रियासतों के छोगो का, जो धीरता सहित इतने दिनो तक, 

अत्याचार ओर कुशासन सहते आये है। अब वे सहना नहीं 

चाहते और उत्तर में हिमालय की घाटियों ने सुदूर दक्षिण में 
१५ 


क्रांति युग की चिनगारियां 


कम्याकुम्रारी तक लाखों करोड़ों रियासती जब जाग उठे हैं और 
उस स्वतन्त्रता की ओर चछ रहे है जिससे वे अभी तक बंचित 
रखे गये हैं । आज दिच हमकों प्रिटिश साम्राज्यवाद के अनेक 
कुत्सित रूपो में से एक का सामना करना पड़ रहा ऐ-उस रूप 
का जो इन रियासतों की सामनन्‍्तआही ओर शुल्ामी हालत का 
सरपरस्त और हिमायती वा हुआ है । आज दिन, पहले ही की 
तरह, गांधीजी हिन्दुस्तान की नमे मगर मजदूत आवाज हैं जो 
इस साम्राब्ववाद को छलकार रही है जौर उससे लड़ने के लिए 
तैयार हो रही है। इस मुख्य लाए के सामने और सब छुद्ध 
गाण है क्योंकि वह अपन प्रवाह से संघ, प्रान्तीय स्वतन्त्रता और 
दूसरी बाधाओं को हमारी स्वतन्त्रता की छड़ाई सें मिला देगी । 
राजकोट उस पकढ़ में जा चुका है ओर महान तथा मान- 
नीया महिछा कस्तूर वा बुढ़ापे में फिर जेंछ गयी हैं । जयपुर ने 
सम्राब्यवाद की छूलकार स्वीकार कर ली है और हिन्हुस्तान्न के 
विश्वासपात्र सेवक जमनलाल बजाज जेल के अन्दर ठेछ दिये गये 
हैं। छड़ीसा मे मिटिश साम्राज्यवाद अत्याचार, अष्टता और 
परले दर्ज का अधःपात बनाये रखने तथा रियासती छोगों के नये 
उत्थान को कुचलने के लिए अपनी सेवा जमा कर रहा है। ट्राव॑- 
कोर में स्वेच्छाचारिता फासिस्ट का कूप घारण कर रहा है और 
फिर संग्राम छिड़ रहा है। मैसूर ,में फिर संघप का आरस्म है। 
: हैदराबाद और काश्मीर जैसी बड़ी रियासतों में, जन-आन्दोलन 
/ साम्प्रदायिकता के वाहिएान नहाने पर कुचला जा रहा है । 
. हस छोयग परिवृप्त ६/#५ छोटी छोटी बातों मे मन लगाने- 
१६ 
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वाले हो गये हैं और अपनी बड़ी समस्याओं को भूल रहे हैं । 
सगर फिर हमारा आवाहन हो रहा है | हिन्दुस्तान पुकार रहा है 
और वह पुकार अधिक जोरदार और छगातार हो रही है । तैयार 
हो जाओ। भारत के खस्री पुरुषों, तैयार हो जाओ । कूच करने 
का समय झा रहा है । तैयार हो जाओ । 





(५) 
भारत किधर जा रहा है ? 


पा योनियर” के लेखक का कहना है कि यदि राज्य ही 
एकमात्र पूजीपति हो जाय तो मजूरों की हाछत और - 
बदतर हो जायगी क्योंकि उन्हें राज्य निदयता से 
चूसेगा । यह अमिनव तके है। साम्यवाद में राज्य की स्थिति 
क्या होती है और इस तरह की चुसाई से छाम किसका होता 
है? यदि जनता अपने आपको ही चूसना चाहे तो मजे में ऐसा 
कर सकती है, पर ऐसा करने पर भी छाभ का अंश जनता को 
ही मिलेगा, किसी व्यक्ति अथवा समूह-विशेष को नहीं । 
लेखक दुखी होकर पूछता है कि आखिर फाछतू माल कहाँ - 
जाथगा । पूँजीपतियों के पुराने आधिक सिद्धांत के हर्रे पर 
' सोचने के सिवा छेखक ओर तरह से विचार कर ही नही 
सकता सुव्यवस्थित और सुसंयोजित समाज सें फालतू माल 
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नांतियुग को चीनगारियां 


बनेया ही नहीं। जो कुछ बनेगा उससे छोगों के जीवन-क्र्त के 
उन्नत होन में सहायता मिलेगी | परिश्रम का फल छोयों को जरूर 
मिछेगा । पँँजीवाद में छोगों का यह फछ जबदेस्ती छीन लिया 
जाता है इसीलिये हूम उस प्रणाली का विरोध करते हैं। साम्य- 
बाद में ही छोगों को अपने परिश्रम का पूरा फल मिल सकता है । 

यह बात विलकुछ सच है कि जब परस्पर सहयोग और 
निर्भरता का साथ होगा तब कोई व्यक्ति अथवा राष्ट्र पृ् म्व॒तन्त्र 
हो ही नहीं सकवा। सामाजिक जीवन के प्रत्येक जअंगमें भी 
व्यक्तियों की स्वतन्त्रता सयादित रहती ही है। यह कहना तो 
वात बनाता है कि साम्यवादी अन्दर्राष्रीय संब योजना में फिसी 
राष्ट्रविशेष को स्वतन्त्रता हो ही नहीं सकती। जब जअन्‍्तरोष्ट्रीय 
सहयोग के उहंश्य से कोई राष्ट्र अपनी स्वतस्त्रता के छुछ अंश का . 
त्याग करता है तो यह्‌ त्याग स्वातन्ड्य द्वामि नहीं कहलाता। 
बट ब्रिटेन का अंग होनस वेल्स क्‍या कम स्वृतन्त्र है ९ 


“जी” का कहना है कि यह विचार ही मानने छायक नहीं 
कि उच्च और मध्यम श्रेणियों का हित किसान और सजूरों के 
हिंत के विरुद्ध है। पर तो भी अचरज है कि पाश्चात्य देशों के, 
जहों इस विपय पर विशेष विचार गया किया है, सभी विचारशील 
व्यक्तियों का यही मत है कि दोनों घर्गां का हित परस्पर विरोधी 
है | यदि “जी” इतिहास का अथवा इस विपय की किसी 
आधुनिक पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो उनका भ्रम दूर हो 
जायगा | यदि वे किसी कारखाने से जाकर देखें तो भी उन्हें 
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पता छूग जायगा कि मालिक और मजूर परस्पर के हित-को एक 
दूसरे के विरुद्ध समझते है वा नहीं । 
दोनों ही आलोचकों की इससे बड़ी दिरूचरपी है कि अहिंसा 
के सम्बन्ध में मेरा क्या मत है। वे यह जानना चाहते है कि में 
' जबरदस्ती करने का पक्षपाती हैँ या समझा बुझाकर राजी करने 
का। “जी” ने महात्मा गांधी के मत का उल्लेख करते हुए कहा 
है कि अपने उद्देश्य की पर्ति के लिये किस प्रणाली का अवरूस्बन 
किया जाय यही मुख्य विषय है। में नहीं जानता कि महात्माजी 
ने ऐसी कोई एकतफो बात कही है या नहीं। यह जरूर है कि 
आप इस पर. बराबर जोर देते आये हैं कि हमारी प्रणाली 
अहिंसात्मक होनी चाहिये । 
मेरे लेखों के सम्बन्ध में तो इस तरह का कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता क्योंकि मैंने तो केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर और. 


'.__ इस पर विचार किया है कि हमारा छक्ष्य क्या होना चाहिये। 


“सैने किसी प्रणात्री का उ्छलेख तो किया नहीं । पर अश्नों का उत्तर 
' दे देना अच्छा है । 
साधन चाहे जितने महत्त्व का क्‍यों न हो में यह नही समझ 
सकता कि वह साध्य केसे हो सकता है। यह अनिवाय है 
कि अपना लक्ष्य स्थिर करके ही उसकी आप्ति के लिये कोई चेष्टा 
की जाय । कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में मे यह कह देना चाहता हूँ 
,कि सेरे कायक्रम में धर्म और परोपकार का उपदेश करना शामिल 
नहीं । मेरे लिये न धर्स का कोई महत्त्व है ल परोपकार-वृत्ति का । 
मैने बहुघा देखा है,कि धर्स और परोपकार के नाम पर दंभ और 
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स्वार्यपरता का ही खेल होता है। सदाचार, नेतिकता, सत्वता 
आदि शुगो पर गे जरूर विखास करता हैँ पर मेरे विशास 
करने से ही थे साधन नहीं बन जाते, साधन के जंग अवश्य हैं 

जबरदस्ती फरना था समभाना बुकाता इन दोनों में राज्य-प्रणाली 
के सिद्धांत का मूल आधार क्‍या हैं? और वतेमान सामाजिक 
प्रणाली का ? कया जबरदस्दी और लादी गयी समानता दोतों का 
आधार नहीं ? फौज, पुलिस, कावत, जेछ, कर आदि सभी जब- 
रदस्ती की प्रणाली ह । जमीदार जो छगान भौर तरह तरह के 
साजायन फर बसुल करते ए सो जबरदस्ती पर ही भरोसा रखते 
/ यतों को स्मशान उुस्ाने पर नहीं। गजरों को पेट भरने 
छायक भी सजूरी न देनेबाल कारखाने के सालिक भी मजरा को 
भसाने पर भरोसा नहीं रखते । जर्मीदार और फारखानदार दोनों 
जबरदस्ती करने में राव्य की संघटित शक्ति से सहायता लेते हैं । 
मजूरों का काम ने करने देने के लिये कारबाने का द्वार बन्द कर 
देना या मजूरी घटाने की कोशिश करना क्या समझा बुझाकर 
अपने पक्ष मे करता कहा जायगा ? चह समझ छेता अच्छा है 
कि अधिकारवान वा सम्पत्तियान धर्ग जबरदस्ती झरने से ही 
अपने पद पर बना है और समभाने घुद्यान की बात कहना उस 
बंग को शोसा नहीं देता | वतेसान प्रणाठी के विरुद्ध और सास्य- 
वाद के पक्ष से सबस बड़ी दलील यही है कि साम्यवाद से जबर- 
दस्ती होना घट कर धीरे धीरे विलकुल दूर हो जायगा ॥ 

प्रश्न यह है कि बतमान प्रणाली के बदले इस सहयोग के 
आधार पर स्थित प्रणाली केसे प्रचलित कर सकते है ? और 
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स्वत्व॒ भ्राप्त वर्गों को किस तरह, स्वत्व से हटा सकते हैं. ९ 'पायों- 
नियर” के लेखक का कहना है, जो ठीक ही है, कि न तो एूंजी- 
पति वर्ग चुपचाप अपनी सम्पत्ति से वंचित होना चाहेगा न स्वत्व 
प्राप्त वर्ग, अपने स्वत्व से | इतिहास भी हमें यही बताता है कि 
कभी कहीं किसी स्वत्वप्राप्त वर्ग-समूह अथवा राष्ट्र ने स्वेच्छा 
से अपने स्वत्व अथवा स्वार्थ का त्याग नहीं किया। व्यक्तियों ने 
भले ही बहुधा ऐसा किया है पर किसी समूह ने कभी नहीं किया । 
सदा से यही होता आया है कि या तो जबरदस्ती की गयी है या 
. दबाव डाछा गया है या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी गयी है कि 
स्वत्वप्राप्त वर्गों के लिए उस परिस्थिति में रहना या तो असम्भव 
हो गया है. या हानिकर । ऐसा होने से ही स्वत्वप्राप्त वर्स विवश 
होकर ठीक रास्ते पर आ जाते हैं | यह विवशता पाशविक प्रणाली 
: से भी उत्पन्न की जा सकती है ओर सभ्य प्रणाली से भी । 
मुझे इससें तनिक भी संदेह नहीं है कि भारत से राजनीतिक 
ओर सामाजिक क्रांति के लिये जबरदस्ती करना या दबाव डालना 
जरूरी है। अवश्य ही गत तेरह वर्षों का हमारा सावजनिक 
अहिसात्मक आंदोलन ऐसा दबाव डालने के लिए बहुत बड़ा शक्ति- 
शाढी अश्ज प्रमाणित हुआ है | इसमें संदेह नहीं कि यह आंदो- 
लन विरोधी पक्ष के कितने ही व्यक्तियों को पक्षपाती बना छेचा 
है और उस बे के अम्युत् और दमन करने के नैतिक औचित्य 
को दूर करके उस वर्ग के विरोध भाव को अंशतः शिथिल कर 
देता है । पर वस्तुतः यह भी विरोधी बग अथवा राष्ट्र को विवश 
करने का ही ढंग है। यह बिलकुछ सच है कि जबरदस्ती करते 
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का यह ढंग बहुत ही सम्य और नेतिक ढंग है और इससे हिसा 
की अवांछतीय प्रतिक्रिया और प्रतिफल नहीं उत्पन्न होने पाता । 
से समझता हैं कि हिंसात्मक युद्ध का स्थान यह नेतिक अख् मजे 
में छे सकता है और यदि सभ्यता का अन्त नहीं हो जाता वो 
सभ्य संसार अपने झगड़े के तिबदारे के लिये क्रमशः इस शान्ति 
पूर्ण श्रणाली से काम छेचे छूग जायगा। पर में तो सममता हैँ 
ओर इसमे किसी को सन्दह भी नहीं हो सकता कि सावजनिक 
अहिसात्मक आन्दोलन भी विवशता उत्पन्न करता हैं और विपत्षी 
को विचश करना ही उसका उद्देश्य होता है । वस्तुओं के बहिष्कार 
का उदाहरण इसका स्पष्ट प्रमाण है । 
व्यक्तिगत रूप से मेंने तों अहिसात्मक प्रणाली को स्वीकार 
कर लिया हैं। सिफ इसलिये नहीं कि वह मुझे जेंचती है; वल्कि 
इसलिये कि भारत की वर्तमान परिस्थिति में वही प्रणाली सबंथा 
उपयुक्त है । मेरी यह घारणा दृढ़ हो गयी है । पर यह में चार 
थार कह चुका हूँ कि अहिंसा सिद्धान्त को में निश्रॉन्‍्त नहीं « 
समझता । भे हिसा से अहिसा को कहीं बढ़ कर जरूर समझता 
हैँ पर अहिसा का आश्रय लेकर परतन्त्र बने रहने की अपेक्षा 
हिंसा का आश्रय लेकर स्वाधीन होने को उससे भी बढ़ कर सम- 
हाता हैं। पर आज मेरे सामने हिंसा का प्रश्न उठता ही नहीं 
क्योंकि मेशसा विश्वास हैं कि अभी बंहुत दिनो तक हसारे लिये 
अहिसात्मक अ्रणाली ही सबसे अधिक प्रभावकर प्रणाली बनी 
रहेगी। में यह भी कह देता चाहता हैँ कि अहिसात्मक असन- 
हयोंग अथवा सविनय अवज्ञा को में अभाव पचक ओर सहिष्णुता 
ब्र्‌ : 
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की प्रणाली नहीं समझता, उसे वो से जनता की इच्छा को काय 
रूप मे परिणत करने की वहुत ही जबरदस्त प्रणाली समझता हूँ । 
यजसत्ता जनता के हाथ में आ जाने पर हिसा ओर अहिसा 
का प्रश्न अवश्य उपस्थित होगा । विरोधी वर्गों हारा शासन की 
नयी अणाली को उलट देने का प्रयत्न हो सकता है। उस समय 
जी” नयी सरकार को यह सलाह देंगे कि इन विरोधी दलों 
को रास्ते पर लाने के लिये सरकार अपनी शक्ति का उपयोग 
करे, या आप समझते हैं कि धम और परोपकोर का उपदेश देनेः 
से ये छोग मान जाय॑गे ? फिर नयी सरकार को ऐसे कानूच 
बनाने पड़ेंगे जिन से म्बत्व प्राप्त वर्गों का स्वस्थ छिच जायगा | 
उस समय “जी” इन वर्गों को कानून साथ लेने की सलाह दंगे 
या उसका विरोध करने की ? यदि विरोध हुआ तो उसका प्रति- 
कार कैसे क्रिया जायगा ? 


एक ओर विषय है जिस पर में विचार करना चाहता हूँ । 

वह विपय है खद्दर | मे व्यावसायिक उन्नति सें और बड़े बड़े कल 
कारखानो में विश्वास रखता हूँ. और चाहता हूं कि भारत भर में 
नये नये कारखाने खुले । में भारत की सम्पत्ति को बढ़ाना और 
भारतीय जनता के जीवन-क्रम को उन्नत बनाना चाहता हूँ सेरे 
विचार से ऐसा तभी हो सकता है जब व्यवसाय की उन्नति चैज्ञा- 
निक ढंग पर की जाय । वतमान परिस्थिति से देश में व्यवसाय 
का वढ़ना अनिवाय है। तो भी में देश की वर्तमान अवस्था में 
खे और खादी का समथन करता हं । मेरे विचार से सम्प्रति 
रखे ओर खादी का आर्थिक, राजनीतिक और सासाजिक तीनो 
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हइृष्टियां से विशेष महत्व है। किसानों की वतमान सामाजिक 
अवस्था से चरखा ओर खादी का व्यवस्ताय बहुत ही उपयुक्त है 
और इस व्यवसाय से फ्िसानों को कुछ सहायता भी मिलती है. 
जौर उसमें आत्मनिमरता भी जाती हैं। इसके द्वारा जनता से 
हमारा सम्बन्ध बढ़ता है और उसके संघटल में हमें सहायता 
मिलती है। यह जमोघ राजनीतिक जख है क्‍्याकि इससे विदेशी 
वच्ध का सहिप्कार करने से सहायता मिलती है । साथ ही हिन्दु- 
स्तामी मिलवालों की जपने फपड़े का दाम बढ़ाने भें भी इससे 
घकावट होती है । महासमर के समय विदेशी कपड़ा आना बन्द 
ही जाने से हिन्दुस्तान में कपड़े की कहत पद गयी । हिन्दुस्तानी 
मिलवालों ने अपने कपड़े का दाम बेहद बढ़ा कर खूब नफा 
उठाया । ऐसा सौका मिलते ही ये फिर अपना स्वार्थ साधन करने 
से कभी बाज न आबंरगे । पर खादी से विपत्ति के सम्रय यह कमी 
घहुत छुछ पूरी हो सकती हैं ओर जनता हानि उठाने से भी वच 
सकती है । इसमें सन्देह् नहीं कि खादी के प्रचार का आओवचित्य 
बहुत कुछ सिद्ध हो चुका है। इसमें भी सन्देह नहीं कि खादी 
तैयार करने का ढँग असासयिक हैं ओर खादी स न तो देश की 
सम्पत्ति बढ़ सकती है न जनता का जीवन-ऋस उन्नत होते में दी 
उससे सहायता मिल सकती हैँ। इसलिये मेरी समझ से बड़ी 
चढ़ी मशीनों का लगाना जरूरी है! खादी के कारण इन मशीनों 
को कोई बाघा भी म॑ पड़ेगी | यह संभव है कि कुछ दिलों में चढ़ी 
बड़ी मशीनें एक ही व्यक्ति या बस के हाथ में न रह जायें । 
बिजली की शक्ति ने पिछले तीस वर्षो से संसार के व्यवसाय 
म्छ 
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को बहुत आगे बढ़ा दिया है और उसके ओर आगे बढ़ने की पूरी 
संभावना है । 

अन्त में में “पायोनियर” के छेखक को विश्वास दिलाता हूं 
कि इंगलेंड का गछा घोटा जाय इसकी मुझे तनिक भी अभिलापा 
नहीं । इंगलेंड के बहुतेरे गुणों पर में मुग्ध हैँ । मेरी यह घारणा 
है कि खुद इंगलेंड की अधिकांश जनता छोटे छोटे वर्गों द्वारा चूसी 
जाती है। मेरा यह विग्वास है कि ब्रिटिश साम्राज्य, साम्राज्यवाद 
और पूंजीवाद का स्वभावतः बहुद शीध्र अन्त हो जायगा और 
में इसमें सहायक बनना चाहता हूँ। 


(६) 
सारा सारत एक राष्ट्र है& 
कांग्रेस पूरे बल से रियासती प्रजा का साथ देगी 


विज लक न ५ कप 

तक राज्यों की प्रजा का प्रति वर्ष यह सम्सेलन हुआ करता 
है और इससे राज्यों की समस्याओं पर विचार हुआ करता 
7 जे धिकां: न में | फैली (६ 
हतथा प्रति वर्ष अधिकांश देशी राज्यों सें फेली हुई 

स्पेच्छाचारिता, कुशासन, असाधुता और पीचता के खिलाफ 

आवाज ऊँची की जाती है | इस संमेलन का उद्योग और राष्ट्रीय 

महाससा दी चेष्टा सफल हुईं और आज देशी रियासतो में जाम्रति 





£ दुधियाना में जो देशी राज्य-्यजा सम्मेलन हुआ था। उसके 
स्मापति पंडित जी थे। उसी समय का यह भाषण दे | 
र५ 


क्रातिनमुग को चिनयारियां 


दिखाई देती हैं। जब भविष्य में भारत की तवारीख दिखी 
जायेगी वो १५३६८ का साल जाम्मति का वर्ष छिखा जायगा । 
सुदृर भविष्य के उतिहासकार उस जाग्रति पर आशय ने करेंगे 
फिन्तु उन्हें हस बात से तअजुब जरुर द्वोगा कि जब सारी दुनिया 
की शासन प्रणाढी घदछ गयी तब भी भारत में फोटि-कोटि दशी 
राज्य की प्रजा कई पुश्त से असहनीय और भयानक अचस्या को 
केसे बर्दाश्त करती रही । ह 

सन्‌ १९३८ ईस्वी का उतिहास बन चुका और अब हम सन्‌ 
१९३५० के चोौसट पर है । आजादी की छठाई का जोर बढ़ता 
जा रहा है और सारे हिन्दुस्तान की आँख देशी राज्यों की इस 
बड़ी लड़ाई की ओर लगी हुई थे। ऐसे मौके पर आपने सुझे 
अपने सम्मेलन में चुछाया 8 जौर जाप की जाता सान कर में 
हाजिर भी हुआ हैं । मे आप के पास केंबठ इसलिए नहीं आया 
ह कि में देशी राज्यों की प्रजा की आजादी की बी इच्छा रखता 
हूँ बटिक त्िदिय सारत की सझ्भावता लेकर आधा हूं ओर हम 
आपके साथ है, इस अतिज्ना का सन्देश देने आया हूँ । 

कांग्रेस की नीति 

पिछले सालों में कितने दी व्यक्तियों ने देशी शाज्यों के श्रति 
काँग्रेस की नीति के सम्बन्ध भें बड़ी आलोचसा-मअत्यालोंचना की 
है। कांभेस देशी राज्यों के मसले में भाग छे अथवा अलग रहे, 
इस पर घड़ी सरगर्मी से बहस हुई है! अब वे सब बहस- 
मुबाहसे खतम हों गये और आज व्यथ हैं, फिर भी देशी 


रद 
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राज्यों के सम्बन्ध मे कांग्रेस-नीति कैसे इस रूप को प्राप्त हुई, 
, इस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। में इस नीति को पसन्द 
नहीं करता था -अथवा किसी विशेष समस्या पर जोर देने का 
पत्षपाती भी न था। किन्तु परिस्थिति की दृष्टि से कांग्रेस की 
यह नीति ठीक थी और बाद की घटनाओं ने इसे पण रूप से 
साबित भी किया । घोर परिवतन या क्रांति की नीति ऐसी ही 
होनी चाहिये जिससे सत्यता हो और परिस्थितिके अनुकूल हो । 
प्रकृत अवस्था से अछग होकर कड़े कड़े भाषण अथवा कड़े प्रस्ताव 
उस वातावरण को उत्पन्न नहीं करते जिससें क्रांति का जन्म 
होता है। कृत्रिस रूप से भी वह परिस्थिति उत्पन्न नही की जा 
सकती और यदि जनता तैयार न हो तो सार्वजनिक आन्दोछन 
भी नहीं चलाया जा सकता । 

क्रांसेस से इस बात को सहसस किया । उसे यह भी माछूम 
था कि देशी राज्यों की प्रजा तैयार नहीं है, इसलिए उसने देशी 
राज्यों के वाहर ही अपनी ताकत लगायी । इसमे भी जय सन्दे 
नहीं कि देशी राज्यों की प्रजा के ऊपर प्रभाव डालने का भी यह 


अच्छा तरीका था कि वह भी अपनी लड़ाई के लिए तैयार 
हो जाय । 


हरिपुरा का प्रस्ताव 


कांम्ंस की नीति में हरिपुरा का पअस्ताव एक ऐतिहासिक 

घटना है ओर उसमें वह साफ साफ बता दिये गये थे | भारत की 

अखण्डता और एकता उस आजादी का सुख्यांश है जिसके लिये 
बर्छ 


फ्रांतियुग की चिनगारिया 


डइमारी लड़ाई और चष्टा है । देशी राज्यों को भी वही राज- 
नीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये जो ' 
जिटिश भारत को मिलती चाहिये । इस बात के सिया दूसरी कोई 
यात हो ही नहीं सकती । कांग्रेस ने पूरी आजादी और राज्यों में . 
लागरिक स्वतन्त्रता की गारण्ठी की फिरसे घोषणा की है । साथ- 
डी उसने यह भी विधोषित किया है क्रि उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए देशी राज्यो में उसे काय करने का हक और पृण अधिकार है | 

क्रांमेस हस्तक्षेप न करे इसका तो कोई सवाल ही न था । 
कांग्रेस भारतीय जनता की प्रतिनिधि है अतः भारत और उस की 
जनता के लिए काय करने में न तो कोई सीमा है ओर ते इस की. 
स्वतन्त्र गतिविधि के लिये कोई वन्धन है । जहाँ कहीं भारत के 
स्वत्व के लिए आवश्यक द्वो वहाँ हस्तक्षेप करना कांग्रेस का हक 
है, अधिकार है और कतंव्य है। यदि वह ऐसा न करे तो चह 
अपना कृतेव्य पालन नहीं. करती और बह जिसका प्रतिनिधित्व 
करती है उसे धोखा देती है । 


कांग्रेस अवाध है 


अब कांग्रेस और भारतीय जनता को निश्चित करना पड़ेगा 

कि थे कहाँ हस्तक्षेप कर और किस नीति से कास छे जिससे 
उनका हस्वक्षेप म्रभावशाढी और परिणामकारक सिद्ध हो। यदि 
कोई वन्धन है तो उसे भी उसने ही बनाया है अथवा बाहर को 
परिस्थिति के अनुसार बनाया गया है, जिसे मानना वुद्धिमानी 

है | वाहर की कोई भी शक्ति कांग्रेस की गतिविधि पर उसी तरह 
श्८ ह | 
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हि 


धन्पन नहीं लगा सकती जिस तरह कोई बाहरी शक्ति भारतीयों 
वी मदयावाक्षाओं जौर उन्नति को सीमित नहीं कर सकती | 

पंग्ेस को अच्छी तरह माल्स है कि देशी राज्यों का पीछे 
रहना इमारी गट्रीय प्रगति में बावक है और जब तक देशी 
राय्यों में ज्ञामति न हो तथ तक भारत आजाद हो नहीं सकता । 
फॉग्रेस ऐसे आवश्यक और बड़े परिवर्तन के लिए उत्सुक थी । 
पर इस यह भी साकछूम था कि यह परिवर्तन लीचे से ही तब 
जायेगा जब देशी राज्यों में आत्मनि्रता हो, संघटन हो ओर 
संबंध फे भार फो थे स्वत्तः उठा सकें। कांग्रेस ने इसी पर जोर 
दिया था। यदि उसने ऐसा न किया होता तो यह धोखा होता 
और व्यर्थ के श्रम को बढ़ाना होता । साथ साथ देशी राज्यो के 
वैसे संघठ्म होने में देर होती जिनमें प्रतिनिधितत और जनता की 
ए़ण्छा का बल ही। 


अखिल भारत की लड़ाई 


अब हम इरिपुरा कांग्रेस के बाद की उन्नति को देखते हैं 
तब साब कांग्रेस फ्री घुद्धिमानी साफ सावित होती है । सभी 
रियालतो में ज्ञामति है। किसी ही रियासतों में सार्वजनिक 
सन्येदन चल रहा है । त्रिटिणश भारत के साथ शियासतों की 
प्रजा , सामने जा रही हैं। आज वे भारत के साथ कदम बढ़ा 
रहे हैं आर उनके संघर्ष से हसारी राष्ट्रीय राजनीति प्रवल हो 
उसे है । इसलिए विभिन्न रियासतों के इस संघ को ठोस बना 
दर मिटिश लाम्राज्यवाद के घड़े संघर्ष के सामना करने का समय 


शवियग की सिनगा रिया 


आ गया है। चाहें इस जान्दीजन फा रूप मित्र हो और हमारी 
लागर के क्षत कितने हो हा किन्तु स्वतन्त्रता के लिए अब अलग 


पलंग लगाई नहीं #। जंसा कि गांखीजी ने कहा» कि जह 
की भी शातस्त्रता झी लड़ा; गति वह जलखिल भारत क्री 
लड़ाई है 


गांधीजी का नेद॒ तल 
हुआ राप्यो के लिए खबरें का यहा भाजुक सौंका है हस- 
लिए या ठीफ ही हुआ में हि भारत के नेता, जो भारत की 
स्वतम्त्ता थी सब निम्ता करते थे और उसकी प्रतिष्ठा के जिए 
उ्छुऊक ये, अपनी एसी आयाज ने; साथ जान सामने जाये हैं । 
थ्रेह्म मे विशाल भीर सात्स इ्पन्न करते है। गांचीजी के 
पाधन्य मे सभी बहस अवाहसों को रातम छरे दिया और व्यर्थ की 
वुर्तियों को सिदा दिया। अब तो हमारे सामने साफ भौर 

मिश्चित समस्‍या के । 

हमारा पिरोशी कान 5 
भाग्त से कोड 6 सी देशी राग्य हैं। इनमें बड़े भी ह 
टोद भी £ आर ऐसे सन्दें भी है जिन्हें मकशे में दिखाया भी 
नहीं जा सकता । उनमें भी बड़ी विभिन्नता है। कुछ ने उद्योग- 
घनन्‍्य और शिक्षा में उन्नति की है और कुछ रिचासतों में 
ग्य शासक अथवा योग्य मस्जी हैं । उत्तसें अधिकांश गन्दी 
अयोग्य ओर अमिवन्त्रित स्पेन्ड्राचारिणी शक्तियां है जो कभी 
कभी गन्‍्दे और गिरे हुए व्यक्तियों द्वारा संचालित होती हैँ । 

० 
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किन्तु चाहे शासक अच्छा हो या बुरा अथवा उनके सन्‍्त्री योग्य 
हों या अथोग्य उनकी शासन प्रणाली में दोष है। संसार से 
ऐसी शासन प्रणाली का लोप हो चुका है, किन्तु अब तक 
भारत में इनका बजूद है । बहुत पहलछे भारत से भी इनका छोप 
हो जाना चाहिये था। हालां कि उनका धीरे धीरे नाश हो 
रहा है और वे जड़वत्‌ हैं तथापि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने सहारा 
देकर क्त्रिम रूप से उन्हे जीवित रखा है। ये भारत में त्रिटिश 
शक्ति के प्रतिफल है. जिन्हें अपने स्वार्थ के लिए साम्राज्यवाद्‌ 
दूध पिलाता है। भीपण क्रांति ने समूचे संसार को हिला दिया है, 
परिवर्तित कर दिया है, साम्राज्य छिन्न मिन्न हो गये, नरेशों 
और छोटे मोटे शासको का बड़ा दछ नाश हो गया, फिर भी 
ये छोग भारत में अभी तक जीवित हैं। अब उनकी अणाली 
महत्व और शक्तिहीन है। ये केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद की 
बदोछत बंचे हुए है। हमारे लिए भारत में नरेशों की शासन 
अ्रणाली सात्राज्यवाद का अवशिष्टांश है । अतः जब संघष 


आरम्भ हो तब हमें देखना होगा कि प्रकृत्या हमाश विरोधी 
कोन है। 


संधियों की दलील 


अब हमें देशी राज्यों की तथोक्त स्वतन्त्रता और प्रभुशक्ति 

के साथ की गयी उन सन्धियों की बात सुनायी जाती है जो परम 

पविन्न सानी जाती हैं जिनके लिए यह विश्वास किया जाता है कि 

वे सदेव इसी प्रकार कायम रहेगी । हमने अभी उच अन्‍्तर्सष्ट्रीय 
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सन्धियों और उत्त परम पवित्र प्रतिज्ञाओं की दशा देखी है जो 
साम्राज्यवाद के स्वा्थ-साधन के उपयुक्त नहीं रह जाती । हमने 
इंगलेड आर फ्रॉस का प्रतिन्षा भंग सहयोगियों और मित्रों के 
साथ विश्वासधात और उनका नीचतापृर्ण परित्याग तथा इन 
सन्धियों की घत्नियां उड़ते हुए देखा है । चूंकि इससे हानि छोक- 
तन्‍्त्र और स्वाधीनता पक्ष की हो रही थीं इसलिए इधर ध्यान 
देने की जरूरत नहीं समभी गयी । पर जब निरंकुश शासन और ' 
साम्राज्यवाद को घक्का लगने की घारी आती है तव तो इन संधियों 
का पालन आवश्यक हो जाता है । चाहे इसमें दीपक लग गया 
हो और चाहे ये जनता के लिए प्रत्यक्षतः हानिकारक ही क्यों 
न हों, फिर भी इनकी रक्षा होनी द्वी चाहिय । यह वास्तव में 
बड़ी भयंकर बात है कि हम उन सन्धियों का पाछन करने के 
लिए वाध्य किये जाय॑ जिनमें प्रजा की न तो सम्मति ही छी गई 
ओर न जिनमें प्रजा का सहयोग ही था | प्रजा से यह जाशा 
करना खामखयाली ही है कि वह अपने गछे में छल चल से डाछी 
गयी शुलामी जी जंजीर को सदा पहने रहेगी और अपना खून 
चूस छेनेबाले नियमों का पालन करती रहेगी। हम न तो ऐसी 
सन्धियों की कोई महत्व देते है और न उसे किसी दशा में स्वी 
कार करने ही को तैयार हैं | हमारी दृष्टि में लोकमत ही सर्वोच्च 
शक्ति और अन्तिम अधिकारी है तथा लोकद्वित ही एकमात्र _ 
महत्व की वस्तु है । 
स्वाधीनता की पोल , 
इधर थोड़े दिनों से देशी राज्यों की स्वतन्त्रता का एक नया 
झ्रर्‌ 
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सिद्धान्त खड़ा किया गया है और इस सिद्धान्त की ग्रवर्तक वही 
प्रभु शक्ति है, जिसने इन देशी राज्यों को अपने फौछादी पंजे में 
. पकड़ और- जकड़ रखा है। इसका ओचित्य न तो इतिहास 
और न वैधानिक धाराओ छावारा ही सिद्ध हो सकता है। हम इन 
राज्यों की उत्पत्ति की जाँच करें तो इनके अधिकांश शासक करद 
'सामन्तो की श्रेणी, में आ जायेंगे । पर चूँकि व्यवहार और तथ्य 
ही पर्याप्त सष्ट हैं, अतः हमें वैधानिक अन्वेपण का कष्ट उठाने की 
कोई आवश्यकता नहीं। इन रियासतों को पर्णतया अधीन रखने 
के छिए'ही ब्रिटिश शक्ति द्वारा यह प्रथा चछायी गयी है और 
उस शक्ति का मामूली इशारा ही इन रियासतो के छिए उस 
आज्ञा के समान है जिसकी अवज्ञा करना इनके लिए खतरे से 
खाली नहीं। भारत सरकार का राजनीतिक विभाग डोरी खीचता 

और ये रियासतें उसके ताल पर कठपुतली की तरह नाचने 
लगती हैं। स्थानीय रेजिडेप्ट तो इनका हत्तौकर्ती विधाता ही 
क्‍ होता है। इधर कुछ दिनों से तो यह प्रथा ही चल पड़ी है कि 
देशी नरेश अपने राज्यों का सन्त्रिपदः त्रिटिश अधिकारियों को 
देने के लिए बाध्य किये जायें । यदि इसी का लास स्वतन्त्रता है 
तो इस बात का अध्यनन बड़ा सनोरजक होगा कि ऐसी स्वतन्त्रता 
ओर घोर परतंत्रता में क्‍या अन्तर है। ' 

पास्तव में न॒तो ये रियासतें खतन्त्र हैं और न निकट 
भविष्य में इनके खततन्‍्त्र होने की कोई आशा ही है, क्योंकि भौगोलिक 
दृष्टि से यह ग्राय: असम्भव है और साथ ही संयुक्त भारत की 
कर्पत्ता के भरी यह पूर्णतया प्रतिकूछ पड़ता है। बड़ी रियासतों के 

हं ,शै३ | 
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सस्पन्ध में यह बांछवीय और विचारणीय भी है कि इन्हें जहाँ 
तक सम्भव हो भारतीय संघ के अन्तर्गत स्थानीय स्वराज्य दिया * 
जाय। पर इसके साथ ही उन्हे भारत का जविच्छेय अंग बना ही 
रहना होगा तथा सामान्य स्वाथ के विषयों का संचालन केन्द्रीय 
शासन द्वाया ही होगा जिसका रूप संघ का तथा लोकतन्त्रीय- 

ना चाहिये। भीतरी मासलो सें उनके उत्तरदायी शासन की. 
व्यवस्था करनी हांगी | 


राजाओं की परवशता 


यह स्पष्ट है कि यदि संघव जनता और शासक तक ही 
सीमित रहे तों 5म रियासतों की समस्या आसानी से हछ हो 
सकती है । अधिकांश शासक यदि अपने इच्छानुसार चलने के 
लिए स्व॒तन्त्र कर दिये जायें तो वे अपती प्रजा के साथ हो जाय॑गे 
और यदि उसमें कुछ हिचकियायंगे तो भ्जा के दवाव से उन्हे भी 
शीघ्र विचार-परिव्तत करना पड़ेगा। ऐसा न करना उनकी 
स्थिति को खतरे में डाल देगा ओर फिर उसके लिए दूसरी स्थिति 
अस्तिव-छोप की ही हो सकती है | ' 
कांग्रेस तथा भिन्न भिन्न प्रजामण्डलो ने अब तक इस 
बात के लिये हर तरह का यत्र किया हैं कि शासक लोग अपनी 
प्रजा के साथ सहयोग और उत्तरदायी शासन की स्थापना करे। 
राजाओं को समझ लेना चाहिये कि उनके इस बात को स्वीकार 
न करने से उनकी प्रजा को स्वतन्त्रता मिलना रुक न जायगा। 
होगा केवल यह कि उनमें और उनकी श्रजा के बीच में बड़ी 
इ्४ ः 
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भारी खाई ख़ुद जायगी और उसे पाठना तथा दोनों को मिछाना 
बहुत कठिन हो जायगा । पिछले सी वर्षों से संसार का नकशा 
अनेक बार बदल चुका है, वहुत सी बादशाहतें समाप्त हो शर्यी 
ओर नये भय्रे देश पेंदा हो गये। आजकल भी हम अपनी 
आखों से नकशे को बदलता देख रहे हैं | यह कहने के लिए किसी 
भविष्य-वक्ता की आवश्यकता नहीं है कि भारत के देशी राष्यों 
की आज की व्यवस्था का नाश निश्चित है और यही बात अबतक 
उसकी रक्षा करनेवाछे ब्रिटिश साम्राज्य के भी विपय सें कही 
जायगी | शासकों के लिए बुद्धिमत्ता का साथ यही होगा कि वे 
प्रज्ञा के साथ एक पंक्ति में आकर खड़े हो जायें और नथी 
स्वतन्त्रता में प्रजा के साथ साथ वे भी उसके हिस्सेदार बसें, 
और इस प्रकार स्वेच्छाचारी तथा अग्रिय शासक होने के स्थान 
पर महान्‌ राष्ट्रमण्डछ के, उस पर गये करने तथा समान अधि- 
कार रखनेवाले, नागरिक बने । 

कुछ थोड़े से राज्यो के शासकों ने इस बात का अनुभव 
किया हैँ और वे उचित दिशा की ओर अपना कद्स बढ़ा रहे हैं । 
उनमे से एक छोटे से राज्य के शासक ओंष-नरेश्ञ हैं जिन्होंने 
अपनी प्रजा को ८दारता और सदिच्छा के साथ उत्तरदायी शासन 
प्रदान कर अपनी बुद्धिमता और योग्यता का परिचय दिया है | 


(ः 
चायग्रस्त दग 
पसल्तु दुर्भाग्य की बात है कि देशी नरेशों में कितने ही ऐसे हैं 
जो अपनी पुरानी रीति-नीति से ही चिपके चैठे है और उससे 
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परियतन का कोई भी चिन्ह प्रकट नहीं होता । ये इतिहास की 
इस शिक्षा की सचाई का फिर प्रमाण दे रहे हैं कि जब एक 
श्रेणी अपना काय पूरा कर चुकती है और संसार को उसकी 
वीड आवश्यकता नहीं रह जाती तो उसका क्षय पारस्भ हो जाता 
है जीर वह अपनी बुद्धि तथा सास मामर्थ्य लो बेठती है ।. वह 
बदलती हुट परिस्थिति से अपना सामंजस्य नहीं कर सकती | जो 
वस्तु धीरे-घीरे समाप्त होदों जा रही है. उस पकड़ रखने की बूथा 
चंदा में वह उस बच्तु से भी हाथ थो बैठती ह जो अन्यथा उसे 
मिल सकती थी। ब्रिटिश शासक श्रेणी से बहुत दिनों तक अपनी 
दाससपटुता का जच्छा परिचय पिया और पूरी १९ वीं 
शताब्दी से तथा उसके घाद भी उसने संसार पर अपना शुद्ध 
बनाये रखा । परन्तु आज हम देखते & कि बह साहस, शाक्ति 
ओर ब॒द्धि से खाली हो रपी है और रचनावाफ काय तथा विचार 
के अयोग्य हो गयी ४ | बह अपने कद च्वार्थों की रक्षा फे लिए 
वयहवासी के साथ यत्न करती हुई संसार में अपनी उच्च स्थिति 
फो चौपट कर रही टै, और अपने राज्य की ऊँची जट्टाहिका को 
गिर रही है । यही दाल उन श्रेणियों का होता है जो अपना कार्य 
पृ कर चुकी है और जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी हे। 
जब ब्रिटिश शासकश्रेणी ही अपनी शान, घाक, परस्परा जोर 
शिक्षा के होते हुए भी घुरी तरह असफल हो रही है तो फिर हम 
अपने देशी नरेशों के बारे में कह ही क्‍या ? वे तो कई पीढ़ियों 
से नेतिक हास और अनुत्तरदायित्व के बीच पलते आ रहे हैं । 
शासन की गुत्यियाँ सुलझाने के लिए पोछो के घोड़े का भ्रवन्ध 
३ व 
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करने, कुत्तों की किसी विशेष श्रेणी को पालने या अनेक अहिंसक 
जीवों को मार डालने की कुशछता से अधिक ज्ञान तथा बुद्धि की 
आवश्यकता होती है ।' 

पर राज्यों के शासक इसके लिए तैयार हो जायें, तो भी कुछ 
अधिक नहों कर सकते | कारण यह है कि उनके भाग्य का असली 
निर्णायक तो है ब्रिटिश सरकार का एजेण्ट और उनमे इतना 
साहस नहीं कि उसको असन्‍्तुष्ट कर सके । राजकोट के विषय में 
हम देख चुके हैं. कि किस प्रकार एक शासक को जो प्रजा के 
साथ समझौता करने को प्रस्तुत था, राज्यच्युत करने की धमकी 
दी गयी ओर किस प्रकार ब्रिटिश एजेण्द के दबाव में पड़कर 
बह बचसे संग करने को बाध्य हुआ । 


ब्रिटिश अधिकारियों को चेतावनी 


इस ग्रकार हम देखते हैं कि राज्यों में जो संघर्ष चल रहा 
है वह अनुसंगिक रूप से राजाओ के साथ है । वास्तव से तो वह 
व्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ है । यह बिलकुल स्पष्ट तथा निश्चित 
है और यही कारण है कि राज्यो में भ्जा के विरुद्ध त्रिेटिश शक्ति , 
का हस्तक्षेप एक विशेष अथ रखता है। हम देख रहे है कि यह 
हस्तक्षेप दिन-दिन बढ़ता ही जा रहा है सो भी केबल आरत 
सरकार के राजनीतिक विभाग और उसके एजेण्टों तथा रेजिडेण्टों 
द्वारा ही नहीं, उसकी सशस्त्र शक्ति द्वारा भी, जिसका एक, उद्या- 
हरण उड़ीसा है। यह हस्तक्षेप जो कि जन-आन्दोलन को कुचलने 
के लिए किया जा रहा है हमारे लिए असहनीय है । यदि भारत 
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सरकार जनता को दवान में हस्तक्षेप करेगी तो राफ्रीय महासभा 
भी अपनी पूरी शक्ति के साथ इस मामले में अवश्य दी उससे 
दस्बल देगी। हमारे उपाय उससे भिन्न हैं। वे शान्तिमय हैं पर 
पिछले दिलों एम देस चुके हैं कि थे वास्तव में प्रभावशाली हैं । 

गांधीजी ने इस संबप के व्यापक परिणामों के विपय में 
धिटिश सरकार और उसके हिन्दुस्तानम्धित एजेण्डों को धार-चार 
अतावनी दे दी है । यह गस्यक्षतः असम्भव है कि यह संघ 
किसी सास राज्य में ही रटे और साथ ही. कांग्रेस के छिए थह 
अरसस्सव है कि व्रिटिश जधिकारियों के साथ सहयोग रखते 
हुए प्रान्तीय शासन चलावे । अयर बढ़ा संघ होगा तो उसका 
असर हिन्दुस्तान के कोने-फोने भे दूर से दूर तक फेलेगा और 
तब प्रश किसी खास एक राज्य के अन्दर का ही नहीं रह जायगा 
चहिछि विटिश शक्ति को चिछछुल हटा देने का होगा | 


ताकालिक प्रश्न 


आज दिन संघपष की सूरत क्या है, इसकी साफ साफ समंस 
छेना घाटिये। नामसात्र का अन्तर दोने पर भी सभी राज्यी से 
पूरे उत्तदावी शासन की सॉध है। फिर भी यह संघर्ष इस 
समय इस मोग पर जोर नहीं देता वल्फि उस सोंथ के लिए 
छोगों के संघटित होने के अधिकार की स्थापना चाहता है। जब 
इस अधिकार से इनकार किया जा रहा है और नागरिक स्वत्व 
कुचले जा रहे हैं तब छोगो के किए इसके सिवा और कोई चारा 
नहीं है कि उस उपाय से आन्दोरूत चलावें जिसको वैधानिक 

श््ट ' 
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कहते हैं। उनके सामने दो ही रास्ते हैं. जिनमें से एक को चुन 
लेना है--या तो हार मान लें और सब राजनीतिक काय, यहाँ 
तक कि सार्वजनिक कार्य भी छोड़ दें और अपने भाव का हनन 
तथा छगातार अत्याचार बरदाश्त करें जो कि उनकों कुचलने के 
लिये हैं, या फिर प्रत्यक्ष विरोध करें। यह प्रत्यक्ष विरोध हमारे 
विधान के अलुसार पूण शान्तिमय सत्याग्रह और हिसा तथा 
बुराई के सामने हार मानने से इनकार करना है, परिणाम चाहे 
जो हो। इस प्रकार आज दिन तो तात्काछिक प्रश्न अधिकांश राज्यों 
में नागरिक स्वत्व या स्वतन्त्रता का है, यद्यपि सब जगह मूल 
उद्दश्य उत्तरदायी शासन है। जयपुर में यह' प्रश्न एक प्रकार से 
ओर भी सीमाबद्ध है। वहाँ की रियासती सरकार प्रजा मण्डल 
को दुभिक्ष मे सहायता का प्रबन्ध करने से रोक रही है । 

बिटिश सरकार के सदस्य अपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीति का 
ओचित्य समझाते हुए हमसे अक्सर अपने शान्ति-प्रेम की बाते 
कहते हैं और बताते हैं कि उनको अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय 
समस्याओं को हल करने में बलछग्रयोग या हिंसा से काम लेने सें 
घृणा है। शान्ति और सुलह के नाम पर उन्होंने निकृष्ट श्रेणी की 
अन्तरोष्ट्रीय चाछबाजी और द॒स्युता को सहायता और प्रोत्साहन 
दिया है ओर यूरोप के छोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रता को सांधातिक 
आघात पहुँचाया है। उन्होने अपनी नीति छारा यूरोप में नप्न 
हिसा राज्य की स्थापना कर दी और इस समय सबसे बड़े 
टुःखकांड के घटित होने में सहायक हुए हैं। वह है प्रजातन्त्र 
स्पेन की हार--उस प्रजातंत्र की जिसने इतने दिनो तक बढ़ी 
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टावियंग की लिनगारियां 


बरद्टो कठियाइया फा सामना करने हुए उससी बीरता से युद्ध 


जी 


किया। किर भी निटेस के थे रामनीतित आर्निपृ् सममोतीं 


22% 2 न कि 2 हा शंग ते समा की घर 2 के 
की दीदाए देते हे, और यहप्रयोग तथा दिसा की खुश बचाने हैं । 


कक मन रु ५0 पु हल श््स र्या हा (28६ /- साई अर फक 9 यम है 
ये छोय बूराप मे इसे पतिन्त भार्यो का अचार इसलिए करते हैं 
8 रु, ४५४ बा पर आठ क्यों रा #शई है" १४४८४ ४७५ धार कक 
की अधियानी जार टिसासादी शक्तियाँ का आहकफर फॉम करने का 
रा ££॥ के श्ड्र 7१272 728 (2। का कप हइिर्नंधिर हि १०८५६ ' फर्म छ हि अ->+ । हि 
०7०8५ और घातसाता का एछुनलान का फाफा साँका मिल ] 

पर 


४ ढक कर री ञ बा 
श्स छोगे दिन्दस्तास में सौर खास करके रियासतों मे क्या 


पएण मिव्दारे की जितनी थचेष्ाएँ करने हू उत सब का विशेध 
अटि्थि राग्य की सद्मग्य शक जीर राजनीतिक अभाव द्वारा 
प्रसयोगित्त श्यासती अधिकारों पाशविद्ध बछ द्वारा करते हैं । 
श्य अकार जयीँ छोयतन्ध तथा स्वनम्धता की और हे माने वाला 
परियतन चांद जाता है. का नो या विछफुल जायम और 
शान्दिमय शोते पर सी मिमयता पर्यफ्ध कर दिसा द्वासा छचला 
जाता ह । जिन्मु जहाँ फासिस्टपार और साम्रास्यवाद अपने 
मतछय से और लायमस्न्र तथा स्यसन्धता की छझूचलते के लिए 
परियनेत चाहता है बहाँ टिंसा और बलूूप्रयोग को काम करने 
दिया जाता मे जीर शान्ति की नीति सिफ उन लोगों को शोफने 
ओर बाघा देन के लिए है जो अपने स्वानंत्रय की रप्ा करना 
प्याद्नस 22 | 

क्या “से राग भी कोई ऐसा सममता है कि अत्याचार, 
ख्दाचारिता और दूषित शासन का रिवासतों में अधिक समय 
तक चोलवाछा बना रदेया ? क्या इस बात से कोई हसकार कर 
च््छ 


कर आप हम म्नि मै ऊंआ 
दैपत ह  हुस झार्विषण अचार, झाल्तिपण संघटन जौर शान्ति- 


| *.. पं० जवाहरलाल नेहरू !। 


' सकता है कि ये सब बातें अवश्य नष्ट हो जायंगी ओर स्वतन्त्र 
संस्थाएँ उनका स्थान महण करेंगी ९ ऐसा है तो फिर किस अ्रकार 
बिना लड़ाई झगड़े के यंहः परिषरतन हो सकता है जब तक कि 
छोगों को शान्तिमय संघटन तथा समझदार और स्वाचछम्बी 
छोकमत के विकास की पूरी सुविधा न दी जाय। किसी भरी 
प्रकार की प्रगति के लिए सब से पहली आवश्यक बात यह है कि 
लोगो को उनके परे पूरे नागरिक अधिकार मिल जायें। भारत- 

 च्ष से यह कहना उसका अपमान करना है कि रियासतो सें 

_ आडिनेन्सों का राज्य हो, छोगों की संघटन-सम्मेलन की स्वाधी 

नता कुचली जाय, प्रजा के साथ दस्युता का व्यवहार किया जाय 

ओर वह चुपचाप यह सब देखता रहे । क्या रियासतों को सदा 
बढ़े बड़े जेलखाने ही बनाये रखना है जहाँ सानव भाव का गला 
घोंठ देना ही कतंव्य समझा जाता है, जहाँ प्रजा की कमाई चूस 
चूस कर द्रबारों की शान-शौकत बढ़ाने, आडम्बर तथा भोग- 

'विछास के काम से लायी जाती है और इसके बदले से असंख्य 

प्रजा भूखों मरती ओर अशिक्षित तथा मूर्ख बनी रहती है 

क्या ब्रिटिश साम्राज्यवाद की छत्रछाया से अब सी भारतवषे में 

मध्यकालीन अवस्था को बनाये रखना वांछनीय है ९ 


निरंकुशता के नमने 


राजपूताने की एक बड़ी रियासत में टाइपराइटरों से काम 

लेना तक बरजा जाता है और इनके सम्बन्ध से एक आर्डिनेन्स है 

प्रंजसके अनुसार इनकी रजिस्ट्री करानी पड़ती है। काश्मीर में 
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क्रांतियुग की चिनगारियां 


शक भयावना आईनिन्स, जो कुछ पव व्मा के विद्रोह के सम्बन्ध 
में चन आडिसेन्स जैसा है, राज्य का स्थायी विधान घन गया है। 
प्रमुख राज्य हैदशबाद मे बहुत दिनों से सागरिक स्वातन्ब्स का 
लोप हो शया है और द्वाल में ज्ञान्तिमय सत्याग्रहियों पर पाश- 
विक अत्याचार होने की बात प्रकट हुई है। निज्जी तौर पर बंदे- 
सातरम गीत गाने के अपराध में एस्मानिया विश्वविद्यालय के 
संकड़ों छात्रों का विश्वविद्यालय से निकाला जाना हैदराबाद के 
शासक वर्ग की प्रतिगागी मनोबृत्ति का विस्मयकारी उदाहरण है । 
टरायकोर में गत ओधप्म में हुए जत्याचारा की याद हमे अभी भी 
बसी हुई है । 
पर में इस गा््यों और इनके कुछृत्योँ की तालिका नहीं 
देना चाहता और न में यही चाहता हैं. कि अछग अलग राज्यों 
की समस्याओं पर विचार करूँ। यदि में ऐसा करने का प्रयत्न 
कहूँ तो मेरा भाषण कमी समाप्त ही ने होगा। यहाँ से जहाँ 
इम छोस एकत्र हुए हैं, पंजाब की रियासतें नजदीक ही हैं 
और उनमें से बहुत सी बहुत दिनों से बदनाम हैं। उसके 
शासन की परी कहानी यद्वि हम सुनने छग तो हसारा सारा 
समय उसीमें नट्ठ हो जायगा । पर समय और स्थान सम्बन्धी 
कठिनादयों का बिचार न करते हुए भी, में यह पसन्द करूंगा कि 
आप अधिक व्यापक समस्या की ओर, जो सब राज्यों से सम्वन्ध 
रखती है, ध्यान दें और अल्य अलग समस्याओं के गोरख-घंथे 
में न फँसें। हमें लकड़ी की ओर ध्यान देना चाहिये, इक्षों के 
बीच भटक न जाता चाहिये। हमें अनुभव करना चाहिये 
देश 
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और दूसरों को भी यह बात ससझानी चाहिये कि इस महान 
समस्या को खण्ड खण्ड करके हलक करना अब सम्भव नहीं 
रहा कारण भारत की स्वाधीनता एक और अविभाज्य है । 

पर कुछ राज्य आज संग्राम में आगे आ गये हैं और उनकी 
चर्चा करना आवश्यक है। कुछ की स्थिति विचित्र है ओर उस 
पर विचार करने की आवश्यकता है । 


राजकोट और जयपुर 


राजकोट और जयपुर ने आज प्रामुख्य प्राप्त किया है. और 
दोनों में स्बंभारतीय महत्व के प्रश्न उपस्थित हुए हैं। हमारे 
बहुत से साथी आज वहाँ की लड़ाई सें फेंसे हुए हैं और उस 
अधिक महत्त्वपण काय के कारण इस सम्मेलन में हमारे साथ 
सम्मिलित नहीं हो सके हैं। शजकोंट से हमें कई शिक्षाएँ लेनी 
है। वहाँ कुछ महीनों के संग्राम के बाद जान पड़ा कि प्रजा की. 
विजय हो गयी ओर हमने खुशियाँ मनायीं। हमने देखा कि 
हमारी युद्धमणाली और प्रजा के शान्तिमय तथा वीरतापण 
त्याग ने हमें किस प्रकार प्रभावशाली रूप से सफलता दिल्ायी । 
पर हम खुशी बहुत जरदी मनाने लगे और शासक ने अपना 
वचन तोड़ दिया और पुनः संग्राम आरम्भ करना पड़ा । सारा _ 
भारत जानता है कि ऐसा केसे हुआ और किस प्रकार ब्रिटिश 
अधिकारी दबाव डालकर तथा धमसकियाँ देकर समझौते में 
वाधक हुए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमे अस्थायी 
. सफलता से कभी भ्रुठावे मे न आना चाहिये, हम तब तक अपनी 
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मं तियुग को चिसगारियां 


विजन पर भिश्वास नहीं कर सक्कते जब तक अभीष्र सिद्धि मे ' 
थीं जाय । आश्वासन और बचस परे न किय्र जाय॑गे, कारण ' 
वास्तविक अधिकार उनके हाथ में नहीं है जो बचन देते हैं | 
कह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हाथ में है। जयपुर सें एक अंग्रेज 
अधिकारी है, यश्वपि बह महाराज द्वारा प्रधान सन्‍्त्री भी नियुक्त 
किया गया है. जो राज्य का प्रकृत शासक है जीर भारत सरकार 
के गजनीतिक विभाग की ओर से ओर कदायित उसके झादेशों 
के अनुसार, राज्य का शासन फरता है। कोई भी रसी कत्पना 
नहीं करता कि गहत्वएर्ण विषयों में युवा मद्ाराज की भी कोई 
आत सुनी जाती शोगी । कोट भी यहू नहीं मान सकता क्रि' भारत 
सरकार के राद्याव और समर्थन धिता वह अंग्रेज प्रधान सन्‍त्री 
शक दिन भी उस दैंसियत से काम कर सकता है। उसकी नीति 
राजनीतिक विभाग को थोड़ी भी सापसन्द होगी तो वह तुरत 
बदल दी जायगी या बह उस पद से हटा दिया जायगा । 


उल्ेसा-काण्ड 


उड़ीसा में ब्रिटिश एजेण्ट सेंजर बजलयेट की हत्या का बड़ा 

ही हुःखद कांड हो गया। यह काण्ड भूखंता से किया गया, 

जिसका परिणाम बढ़ा भयानक हुआ। सूखंतापूण कार्यों का 

परिणाम सेव भयंकर हुआ करता है । उड़ीसा की जनता पिछड़ी 

हुई है और उसे हमारे भूल सिद्धान्त के न समझते के कारण कुछ - 

डर ०. क%. धय 

दुःख सुगतना पड़ेगा 4 यह दुघदना हम लोगों के छिए इसको 
चेतावनी है. कि हम अपनी छड़ाई इस तरह चढछावें कि जनता 
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रु आन 2 रद रे । ु | 
उनके तत्व को समझे ओर अहिंसा के सिद्धान्त को पूर्णतया पालन 
करे । इस सिद्धान्त को भूलना अपनी हानि करना है । 


रनपुर के 8स काण्ड की प्रतिक्रिया का प्रभाव ब्रिटिश शक्ति 
पर भी पड़ा । भारत के सुदूर स्थानों से यहाँ सशस्त्र सैनिक छाये 
गये और उड़ीसा में प्रशुशक्ति की ताकत की घोषणा की गयी । 
इस सैनिक प्रद्शन का अथे क्‍या था ? न तो वहा कोई बलवान 
था और हिसात्मक चढ़ाई । सैनिकों के पहुँचते ही वुसुक्षित 
किसान भागे और रनपुर निजन तथा शून्य हो गया। कहते हैं 
कि पिछड़ी हुईं जंगली जाति गोंड़ों से उपद्रव की आशक्ला थी। 
तो क्या हमारे इन पिछड़े हुए तीर-घलुषधारी छोंगों का सामना 
करने के लिए इतनी बड़ी ब्रिटिश सेना की आवश्यकता थी? 
गोंडों ने तो छुछ नहीं किया और वे तब तक कुछ न करेंगे जब तक 
उनको असहनीय कष्ट कुछ करने के लिये बाध्य न करें । उनके 
साथ बढ़े सदृव्यवहार की आवश्यकता है और उनकी माँगों को 
पूर करना चाहिये । लेकिन साम्राज्यवाद का तो ढंग हीं 
निराला है । 


गोंडों के कोई ऐसे काण्ड करने की सम्सावना नहीं थी कि' 

उड़ीसा सें इतनी बड़ी फोज बुछायी गयी । राज्य की प्रजा .को 

भयभीत करने तथा ग्रजा की माँग के विरोध सें शासकों की शक्ति 

दृढ़ करने के लिए ही सेना आयी। स्वतन्त्रता के आन्दोछन को 

दबाने के छिए उसका प्रयोग किया गया । स्वेच्छाचारी और गनन्‍्दे 

शासन के समथन सें प्रशु-शक्ति की ओर से हस्तक्षेप का' यह 
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खलन्त उदाहरण ह। या; बात सब को साद्म है कि सारे 
आरत से उड़ीसा के कुछ राज्य सबसे निऊष्ठ और फिर हुए है । 

स्मपुर को छोड़िय | सेजर चजलछसेट की हत्या के पहले भी 
ते घनडनाल जोर तालचर के शासकों ने अपनी प्रजा पर इसना 
अध्याधार शिया कि लोग गज्य छोड कर आग गये । इन गाउ्यों 
की फोड बीस सीस इजार हा राज्य की सीमा के बाहर चछी 
गयी। शासकों की और से शग्णावियों के नेताओं की तलनी 
हुए जिससे उसहों क्ासन-विरोध का फट मिछ जाय | सिठिशा 
अधिकारियों से भी इस माँग का समलन किया । बिना प्रतिष्ठा 
खोय हुए कोट कांग्रेसी सन्द्रिमण्ठज एस माँग को रवीकार न 
फरोगा । ऐसा करना राग्य के अपने भाशयो की घोंखा देना होगा 
ओर सपने सिद्धान्त से स्युत शोना होगा । 

एम नहीं चाहते कि जो अपराधी है उसे आश्रय दिया जांच । 
7म परी मोँच कराने के लिए तैयार है। केकिन जिस जाँच की 
आवश्यकता ४; बढ में घतकसाछ भीए साहूचर राज्यों की सर- 
कार्गों के कुशामन और अत्याचार की। इनके अधिकारियों का 
विचार हीना चाहिये, क्योंकि एनकी ही बदीरूत अजा को दु्देशा- 
पल होता और कष्ट उठाना पड़ रहा सै । 

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शिप्प 

बढ़े बड़े राज्यों के शासक ब्रिटिश साम्राब्यवाद के पढे 
जिष्य हैं । और बातों के साथ साथ सावजनिक जान्वीलनों को 
दवाने में साम्भदायिफक सतभेद के उपयोग में वे सिद्धहस्त हो 
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गये हैं । ट्राबंकोर की जनता के एक प्रोद आंदोलन को यह 
कह कर बदनाम करने की चेष्टा की गयी है कि यह साम्प्रदायिक 
आंदोलन है और विशेषतया ईसाइयों से सम्बन्ध रखता है। 
काश्मीर में भी साव॑जनिक आंदोलन इसलिए साम्प्रदायिक बताया 
गया कि इसमें अधिकांश सुसलमाम सम्मिलित थे । हैद्रावाद में 
भी हिन्दुओं के बहुसंस्यक होने के कारण आन्दोलन साम्प्रदायिक 
बता दिया गया । इन आन्दोलनों द्वारा जो मांगें पेश की गयी है 
वे सम्भव हैं कि विलकुल राष्ट्रीय हो और सचमुच हैं भी, क्योकि 
इनमें जरा भी साम्प्रदायिकता की गन्ध नहीं । छेकिन आन्दोलन 
को बदनास करने और दवाने के छिए एक वहाने की जरूरत थी 
और साम्प्रदायिकता का बहाना इसके लिये उपयुक्त जेँचा | 


काश्मीर और हेदरादाद 


भारत मे हेद्रावाद और काश्मीर दो बड़ी और पुरानी 
रियासतें हैं। हमारी आशा थी कि वे खतन्त्र संस्थाएँ ओर 
उत्तरदायी शासन देकर अन्यान्य राज्यों के लिए अनुकरणीय 
बनेंगी । किन्तु दुभोग्यवश दोनों ही समाजनीति और राजनीति 
मे पिछड़ी हुई है। हैदराबाद से श्रायः हिन्दू अधिक हैं. और 
सुसलिम शासक हैं और काश्मीर मे मुसलसाम अधिक और 
शासक हिन्दू हैं। फल्तः दोनो राज्यों मे एक सी ही समस्या है 
और दोचो मे ही जनता में भीषण दरिद्रता, निरक्षरता, और 
उद्योग-घन्धे की कमी है। प्रजा की इस दरिद्रता और गिरी 
अचस्था को छुलना में थे दोनों शासक भारत में सब से घनी 
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समझे जाते है । राजनीतिक इृष्टिक्रोण से काश्मीर जरासा आगे है 
क्योंकि यहाँ एक व्यवस्थापक सभा है | पर उसको साम मात्र के 
ही अधिकार है और दमस फे कानूल बढ़े दही भीपण और कटोर 
& | सम्भवतः भारत में टैदरामाद की जनता फो सब से कम नाग- 
रिक अधिकार प्राप्त हैं । द्वाल थे वद्रों कुछ घामिक क्वत्वों तक की 
मनाही हो गयी है और यह ब़ाँ की साथारण जवम्धा है । 

यह बड़े ही ठुःख का विषश् है कि उक्त दो बड़ी रियासतों में 
ऐली तुश्वस्था है। इन दोतों राज्यों मे यह बिलछुछ स्वासा- 
विक है कि आंदोलन उठे और जनता में -फैंठ। इसका 
श्रीगणश परले काब्गीर में हुआ और पीछे देदराबाद में । यदि 
परिस्थिति के अनुसार उन आंदोलनों के आस्म्म में सांमदायिकता 
का जरा सा रंग रा हो तो कोई आश्रय की वात नहीं। उस 
पबस्था में भी सार्वजसिक आंदोलन घने रहे और जनता की 
माँय उपस्थित करते रहे । उसका थ्येय राष्ट्रीय था जिससे 
सारी जनता की भाई और उन्नति हो सकती है। इनको 
साम्प्रदायिक आन्दोलन कह कर निन्‍दा करना सम्भवतः सच्ची 
बातों से जानवूभा कर आँख मूँदना हैं। और उत्त राण्यों के 
अह्य-संग्यकों ने इस विरोध में सम्मिलित दोकर अपनी ही क्षति 
की है। इसका अथ तो यह हुआ कि अल्पसंख्यक स्वतन्त्रता 
तथा उन्नति नहीं चाहते और अपनी उन खास सुविधाओं के लिए 
छटके हुए हैं जिनके वतमान शासन से मिलने की आशा 
की जाती है । 

सच बात तो यह है कि दोनों राज्यों के आन्दोलन राष्ट्रीय 
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ढंग से आगे बढ़े । सुझे यह कहते प्रसन्नता होती है कि काश्मीर 
मे कुछ बुद्धिमान' और दूरदर्शी हिन्दुओ और सिक्‍्खो ने सावजनिक 
आंदोलन में भाग लेकर उसे महत्वपण बनाया ओर उस राष्ट्रीय 
मॉग का समर्थन किया जो उत्तरदायी शासन मॉँग रही थी। . 
मुझे विश्वास है कि हेदराबाद राज्य के कितने ही दूरदशी सुख- 
लमान भी ऐसा ही करंगे । दोनो राज्यों के आन्दोलनों के नेताओं 
ने साम्प्रदायिकता को मिठा देने की आवश्यकता समझी है ओर 
इसके-डिये चेष्टा भी की है। उन्हे क्षण समर के लिए भी छुबंछूता 
न,दिखानी चाहिये, क्योकि इसका परिणाम उनके अभीए काय के 
लिए हानिकारक सिद्ध होगा । अट्प-संख्यकों को यह भी अनुभव 
करना चाहिये कि रियासतो सें उत्तरदायी शासन की व्यवस्था 
होना अब अनिवाय है । उक्त व्यवस्था के फल-स्वरूप स्वतन्त्रता की 
सुन्दर देन सब की समान रूप से मिलेगी। जो छोंग इस जन- 
संघप का विरोध करेंगे या उसकी ओर तटरथ दशक की -निरपेक्ष 
दृष्टि रखेंगे, उन्हे भविष्य अयोग्य और निकम्मा घोषित करेगा। 

यद्यपि ऊपर से देखने में काश्मीर और हैदराबाद की स्थिति 
पर विभिन्न रंग चढ़ा हुआ दिखाई देता है तथापि दोनों की 
समस्याएँ 'सूलतः एक ही सी हैं, अतः दोनों पर एक साथ 
विचार करने से तथा जहाँ तक अटर्प-संख्यकों के अधिकार का 
प्रश्न है दोनों के छिए एक ही उपाय की व्यवस्था करने सें कोई 
कठिनाई न होनी चाहिये । उक्त उपाय कांग्रेस द्वारा बताये गये 
स्थूल सिद्धान्तो से मिक्ता जुछता तथा उत्तरदायी शासन 
अनुकूछ होना चाहिये । 
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हेदराबाद का आन्दोलन 


कुछ दिन पहले हैदराबाद सें एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो 
गयी थी जिससे जनता के मन में कुछ उलझन सी पेद्ा हो गयी । 
रियासत की कांग्रेस कमेटी गैर-कानूनी संस्था थोषित की गयी 
यद्यपि उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सदस्य बचाने के पूर्ण- 
तया शान्तिसमय और बैध उपाय का ही अवलस्बन किया था। 
चूँकि रियासत मध्यकालीन परस्परा में पोषित हुईं है. अतः इस 
कार्य पर भी आपत्ति की गयी और उसकी मनचाही कर दी “गयी । 
इस पर रियासती कांग्रेस ने इस आज्ञा का पाठन करने से इनकार 
कर दिया, जो ठीक ही था, और अपना आन्दोलन आगे बढ़ाने 
का प्रयत्न करती रही । उक्त प्रयत्न के अंतगत शान्तिमय सत्याप्रह 
किया गया और उसके फलस्वरूप सैकड़ों आदमियों ने कष्ट 
उठाया । इसी के कुछ आगे पीछे एक धार्मिक ओर एक साम्प्र- 
दायिक संस्था ने भी सत्याग्रह आरम्भ किया । धार्मिक आन्दोलन 
का कारण रियासत के अधिकारियों की वह आज्ञा धी' जिसके 
द्वारा उसने कुछ धार्मिक ऋृत्यो तथा उपासना-विधियों पर, 
सारे भारत में प्रचलित हैं, रोक छगा दी थी | वास्तव में यह बड़े - 
ही आश्थय की बात है कि अधिकारियों ने इस साय का अनुसरण , 
किया जो धार्मिक स्वतन्त्रता की जड़ पर आधात करता है और 
इस प्रकार गत्येक व्यक्ति के माने हुए सिद्धान्तों के सबथा प्रतिकूछ 
है। ऐसे आचरण का स्वाभाविक परिणास विरोध की उत्पत्ति ही 
था। साथ ही यह भी दुभोग्य की बात हुईं जो उस समय इस 
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आधार पर सत्याग्रह चछाया गया। ऐसा करने से मासछा भमेले 
में पड़ गया और रियासत के अधिकारियों को राजनीतिक 
स्वतन्त्रता की माँग को पीछे ठाल देने का बहाना मिल गया । 

पूरी परिस्थिति पर सावधानी से विचार कर लेने के पश्चात 
रियासत की कांग्रेस को सत्याग्रह स्थगित कर देने की सलाह दी 
गयी जिसमें राजनीतिक प्रश्न साम्प्रदायिक और घामिक भ्रश्नों के 
साथ न मिल जाय । इस पर हैदराबाद कांग्रेस ने सत्याग्रह स्थगित 
कर दिया । फिर भी हैदराबाद के अधिकारियों से न तो इतनी 
सुबुद्धि हुई और न वे इतनी उदारता ही दिखला सके कि सत्या- 
प्रही वंदियों को मुक्त कर देते और कांग्रेस पर छगायी हुई विचित्र 
रुकावट उठा लेते ! 

दुरभाग्यवश दूसरी संस्थाओ द्वारा चछाये गये धार्मिक और 
साम्प्रदायिक सत्याग्रह जारी रहे' ओर प्रश्च॒ का साम्प्रदायिक रूप 
अत्यन्त तीत्र हो गया जिसके फलस्वरूप भारत के विभिन्न भागों में 
अनेक दंगे हुए । जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं. उन्होंने अपने 
काम के परिणास की तनिक परवाह न की ओर न तो इसको 
समझा कि जनता का आन्दोलन भीतरी प्रेरणा से होता है, 
ऊपर से छादा नहीं जा सकता। 

गत वर्ष काश्मीर से भी सविनय अवबज्ञा का आन्दोलन 
स्थगित कर दिया गया और रियासत के अधिकारियों को' एक 
सौका और दिया गया कि वे कदम पीछे लोढा लें और जो छुछ 
गलतियाँ कर चुके हैं उनका माजन कर दें। लेकिन उससें भी 
सुबुद्धि और उदारता की कसी थी। अतः यद्यपि आन्दोलन 

९ 


नपर्तित छा दिया सेया तथापि संतिभय लबता जास्टोख्म थे; 
कक ब्ब का 
लेकाएय बस्ती जपन बना हेग झाग्मर अददाय के साथ जे मे 


प्श्स्चछा ् कं हा 
सहये रह प्र बट जाडिंनेस्स, जो मीटिफिलेशन १५--ए्ज८ 


पु] 
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ब्फ पड है स्््स्फ क कक टी मी हॉनसस 
को गा २ पर जिस 7 लथा ६६ $ रानपिद्राही सभा जान 


ञन्‍ 


कधाक भागा ४ 


खरा स्थिति 


>क्क भणात पार ््ड हर नम, [5 ॥४४+ को 3 303 हम ना के हल जुआ 3 2५8 दर के 
थे पिला ल इवाए | व ामभाश सार #ाशयाएं दत्ता! 
् 


6 न 8३६ 5! आज का न ग्य़ श्र हर ख 
तमाम भपरथा सहुस की शी खा रापदी और यदि इन शसब्यों छे 


न! 5 4 व (8 भा 7) श्ष्फ़ ग कट के जय. > # " पं ज की श्र तरफ केकी 

स्विकारियाों का हा हचया शट्टा नो शबिनिय साला आशय का 
आप 

(मा अमियात 7 तायगा ! 


के 


पं 


न न के 


तर ह 
इीट की खा का चहँगा परन्तु इस विधटनशील 
हे हि 
यार सापप शाफएर ईर्म सेर तोता ह और संसार भे 
शा कर रक इ/०४५ १28 मं जन्म पर 
अआउयधासा छोश आऋश डिली या राज्य फता शी अट्ठा  ) हम 
रा ० ग 
नि थी साथी खाना मो भारत मे या अतयधरवा फल 


कर 7 


शस्ता 


धादि: डापस स्पर्ननतगा की आदि सही हा संदती। सो भी जहाँ 
मु ब्रेक तह द्र्ःः 
है जोर हमे दायने | कि #सारा बल + झा देसगी 


43 डक 
:%8 2 गगशातायिते "तार सतागता, चविपटन भर पिन्डट 72 पुन 
ध्् 
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आर्टायिय और संकीणता की शक्तियाँ सी बह ६ 
स्माण शाना खाटिय कि संगपि सिटितल साम्राम्यथाद अपने केल्ठ 
पर निर्बेल होता जा रदा + तो सी बह इसाय विकेट शत्र है ओर 
हमें भरपूर युद्ध काने के उपरान्त ही स्वतंत्रता मिक्ठ सकेगी । 

ण्भ्‌ 


है 


7। हस यह 
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आशा की झलक 


न तो हम और न संसार में और ही कोई भविष्य का सुख- 
स्वप्न देख सकता है, क्योकि वर्तमान दुःख और आपफतों से भरा 
हुआ है तथा संसार का आसन्न भविष्य अन्धकार के काले परदे 
में लिपटा हुआ है। तो भी भारत में आशा की किरणें चसक रही 
हैं, यद्यपि काले बादल हमारे चारों ओर मंडरा रहे हैं। इच 
किरणों में सब से प्रकाशमय किरणें आ रही हैं हाल में ही जागी 
हुई रियासती प्रजा की ओर से। हम जो उसके आन्दोछन के बोम 
उठाने सें अपना कन्धा लागाने का साहस कर रहे हैं अपने ऊपर 
बहुत बड़ी जिस्मेदारी ले रहे हैं. और उसे इमानदारी के साथ 
निभाने में हमें अपना सारा साहस तथा ज्ञान छगा देना पड़ेगा । 
बड़ी-बड़ी बातें करने से हमारा कोई काय सिद्ध न होगा। यह तो 
निरवेलता को एक निशानी है और कार्य से बाधा डालने वाली 
वस्तु है। आज सब से बड़ी आवश्यकता है. काम करने की-- 
बुद्धियुक्त ओर अभावकारी काम करने की--जिससे हम शीघ्र 
अपने लक्ष्य तक पहुँच सके, बिछ्गाऊ शक्तियों पर विजय प्राप्त 
कर सके और जिस संयुक्त भारत का आज हम स्वप्न देख रहे 
है उसकी रचना कर सकें । 


सम्भव है कि समय समय पर छोटे-छोटे छाम और सुविधाएँ 

हमें छछचारय पर वे हमारे उद्देद्य की सिद्धि में वाधक हों तो हमें 

उनको ठुकरा देना चाहिए। संभव है कि क्षणिक उत्तेजना के 

वशीमूत्त होकर हम अपने सिद्धान्त भूल जाये, पर ऐसा करना 
जय ॥ 


हिवियुग को चिनसा रिया 


इसार लिए बढ़ा, . घातक सिद्ध होगा । हमाग ट्््य बहुल ऊना 
हि नो 


जज 


| आगः टूसारे सामते भी ऊँने टोने बादिए । जिस धजपद की 
इम जाकांसा कर रहे 2 उसकी शीग्यता भी तो हमें अपने मे 
अन्य फरनी घादिय | योग्य रद कर हम कसी ऊँचे लक्ष्य को 
गाने से समसे नहीं दी सहने । 

गियासती बजा की स्वनस्थ्रता अट्ठुत बड़ी बस्नु है, तो भी बह 
समूचे भारत की स्वतस्पता का एक अंग ही है और उच सके हम 
सारे देश की सतम्तता श्राप्त नहीं कर छेते सब तफ हमें छग्स ही 
खाना है। यदि संघ शासन हम पर खाद दिया मी एस उससे छटेंगे 
जार उस थी बहायवेंगे । जहों की थी एम मिरिद्य शक्ति को 
शब्यों से प्रजा के प्रियद्ध णस्तत्षप करते देसोग हम उसका सामता 
फरते । समय आ रहा | जय हैग इस समस्या थी विधान सम्मेलन 
फे द्वार सदा के लिए इल कर देंगे । यह सम्मेलन सारे भारत 
फी लमता का मतिनिधि होगा जोर स्थानीय भारतीय लोकतंत्र 
कग विधान सनाविया । 


कक 


प्रजा-परिपद के कर्तन्य 


पिछती दिनों देशी राग्य अजा-परिषद्‌ से अच्छा कार्य किया 
है पर था; उस काय का यहुत छोटा भाग है जो वास्तव में वह 
फर सकता था | अध उसे अपनी सारी शक्ति सारे कार्यों को - 
सुसंधटित करने की भोरे रगा देनी चाहिये, जिसमें बह 
ग्थासतों के सम्बन्ध के सभी कार्या की व्यवस्था कर सके और 
हस आंदोलन में भाग छेने वाले सी लोगों के लिए सहायता 
फ़्धु 
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तथा स्फूर्ति का साधन बन सके । इसे रियासतों में प्रजामण्डल 
या प्रजा-संघ बनाने में सहायता देनी चाहिये। इसे इस बात की 
पूरी सावधानी रखनी चाहिये कि कोई भी सास्प्रदायिक भावना 
इसमें न आने पावे । इसे स्वयं भी इस बात का स्मरण रखना 
चाहिये तथा दूसरो को भी इसका स्मरण दिछाते रहना चाहिये 
कि अहिंसा इंस आंदोलन का मुख्य सिद्धान्त है। 

यह हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि राष्ट्रीय महासभा हमारे 
साथ है ओर उसके नेता हमारे समर्थक है। सब से बड़ी प्रस- 
ज्ञता की बात तो यह है कि हमें रास्ता दिखाने और र्फूर्ति देने के 
लिए महात्मा गांधी हमारे साथ हैं । 


प्‌ 


संत्याय छः आनदीलन +क न 
पत्यामह आन्दोलन का संकेत 
अहिंसा ओर वापचर्य का महस्व5ः 
[ महात्मा शॉर्ध। | 


(१) 

छ्‌ कांमस-नतवा ने सातचीत के सिलसिले में शुयप्ते कष्ट, 
याए पया सात है. कि बाम्रस लव अधतिझता की हृष्टि 
से वैसी नहीं सही जैसी हि यह ६५२८ मे १९२५ तक थी? 
वी इसकी खत सेतिक सवनति हो गयी हे । जब तो इसके 
सदी सदत्य कांग्रेस के जनुधासत का पाठन नहीं करते । 
क्या आप एस शालन को झ़ुचारने के लिये फू नदी कर सकते 
था प्रक्ष उपयुक्त और सामागिक है । में यह छा कर अपनी 
शिम्गेदारी सेठ नहीं सकता कि शव मे पांप्रेस से करी | में 

तो और शास्यी तरह उसकी सेवा करने के लिये ही उससे था 
एज है । कामेरा की मीति पर श्र भी थे अपना प्रभाव जाल रहा 
है, या से जानता ?, | जोर १९३० मे झांम्रेस का जो विधान बना 
था, 773 बनाने वाले की हसियत से इस भिरादट के छिय मुझे 
अपने का जिम्मदार मानताडी चाद्रियें जिससे कि वचा जा 

सकना हू । 


# गाया गांधी हारा इरिजनों से “अदिति और धमचर्य हीरक 
ठिखा #आा एफ छेख | 
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महात्मा गाधी 


. काँग्रेस ने आरम्मिक कठिनाइयों के बीच सम्‌ १९२० में , | 


काम शुरू किया था | सत्य और अहिसा पर बतौर ध्येय के बहुत 


कम छोग विश्वास करते थे । अधिकांश सदस्यों ने इन्हें नीति के '. 
पैर पर ही स्वीकार किया । वह अनिवाय था। मैंने आशा की 


री कि नयी नीति से कांग्रेस को काम करते हुए देख कर उनमें से ह 


प्रनेक इन्हे अपने ध्येथ के रूप में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ऐसा 
हछ ही छोगों ने किया, बहुतों ने नहीं । शुरुआत से तो सब से बड़े 
वेताओं में भारी परिवतंन देखने से आया। स्वर्गीय पण्डित सोती 


छ़ल नेहरू और देशबन्धु दास के जो पत्र यंग इण्डिया में उद्धृत '' 
किये गये थे, उन्हें पाठक भूले नहीं होंगे। संयम,- सादगी और ' 


अपने आपको कुबान कर देने के जीवन में उन्हे एक नये आनन्द 
और एक नयी आशा का अनुभव हुआ था। अलीबन्धु तो 
करीब करीब फकीर ही' बन गये थे। जगह-जगह दौरा करते हुए 
इन भाइयों में होनेवाली तब्दीली को मे आनन्द के साथ देखता 


था और जो वात इन चार नेताओ के विषय में सच है वही 


ओर भी ऐसे बहुतों के बारे में कही जा- सकती है जिनके कि में 
त्ताम गिना सकता हूँ । इन नेताओं के उत्साह का आम लोगो पर 
भी असर पड़ा । 


एक साल में स्वराज्य का आकपण 


लेकिन यह' प्रत्यक्ष परिवतेन एक खाल में स्व॒राज्या के 


आकपण की वजह से था। इसकी पूर्ति के लिये मैने जो'शर्ते 


लगायी थीं, उन्र पर किसी ने ध्यान नहीं दिया । ख्वाजा अब्दुल ' 
मर्जीद साहब ने तो यहाँ तक कह डाछा कि सत्यामह-सेना के-- 


. ७७ 


आवियय की बिकाारियां 


जैसी कि काम्रेस उस समय बन गयी थी और अभी मां हैं ( यदि 
कॉमेसवाईी सह्याफ्र के श्र को महसूस करें )--सेलापति की . 
रैलियन से गये शुख थात को सिश्वय घर पीना चाहिये था कि 
भे जो दाते छता रहा है से एसी हैं जो पूरी हो जायेगी | शायद 
उन कहना छीफ ही था । सिफ वाह शामचक्ष भेरे पास नहीं 
घा। खआमृहिफ झप में और सजनीतिक उह्यय से अहिंसा करा 
उपयोग लुद भरे लिये भी एक प्रयोग ही था। इसलिये में गर्ब- 
पृथ्च 5 कार दाया सहीं कर सकता था। सेरी शर्तों का यह उहश्य 
था हि जिनसे लोगों की शक्ति का अम्दाज छग सके। वे पूरी 
हो भी सायसी थीं और नी भी हो सकती थीं। गल्नतियों, था 
मशात जन्दाओं थी मो सदा ही सम्भावना थी। जो भी हो, जम 


2५. 45 का औ> 


स््राय्य की छः हस्यी हो गर्यी और सिलाफत के सवार से 
जान ने सही ते लोगों था उत्साह मन्‍्द पहने लगा, शर्टिया मे 
नीति के तौर पर भी विखामस टीला पद़ने छूगा शोर असत्य का 
प्वश ही सता । जिन होगों का इन दोनों शुणों में या खदर फी 
छत में कोर विधास नहीं था, वे हसमें घुस जावे, और बहुतों न 
ती लुठे आम भी झांग्रेस विधान की अवीलता करना शझुख् 
फर दिया | 

यह घुगई बराबर बहती दी गयी। कार्यसमिति कांग्रेस को 
एस घुस से मुख करते फा कुछ प्रयत्न करती रही है, लेकिन! 
हदताप्वंक नहीं, और न कामेस के सदस्यों की संख्या कम हो 
जाने के खतरे को उठाने के लिय तैयार हो सकी दे । में खुद तो 
संख्या के बजाय शुण में दी व्यादा विश्वास करता हूँ । 
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लेकिन अहिंसा की योजना में जबरदस्ती का कोई काम नहीं 
है| उसमें तो इसी बात पर निर्भर रहना पड़ता है कि छोगो की 
बुद्धि और हृदय तक--उसमें भी बुद्धि की अपेक्षा हृदय पर 
ज्यादा--पहुँचने की क्षमता प्राप्त की जाय । 


सत्याग्रह-सेनापति में ताकत 


इसका यह अभिम्नाय हुआ कि सत्याम्रह-सेनापति के शब्द में 
ताकत होनी चाहिये--वह्‌ ताकत नहीं जो असीमित अबड्ों से 
प्राप्त होती है, बल्कि वह जो जीवन की शुद्धता, दृढ़ जागरुकता 
' और सतत आचरण से प्राप्त होती है। यह ब्रह्मचय का पालन किये 
बगेर असम्भव है | इसका इतना सम्पण होना आवश्यक है जितना 
कि मनुष्य के लिये सम्भव है । ब्रह्मचय का अथ यहाँ खाली देहिक 
आत्मसंयम या निम्नह ही नहीं है। इसका तो इससे कही अधिक 
अथ है । इसका मतलब है सभी इन्द्रियों पर पूर्ण निंयमन | इस 
प्रकार अशुद्ध विचार भी बह्मचय का भंग है और यही हाल 
क्रोध का है। सारी शक्ति उस वीय-शक्ति की रक्षा और ऊध्वंगति 
से प्राप्त होती है जिससे-कि जीवन का निर्माण होता है। अगर 
इस वीय-शक्ति का, नष्ट होने दने के बजाय, संचय किया जाथ, 
तो यह सर्वोत्तम सजन-शक्ति के रूप में ' परिणत हो जाती है । 
बुरे या अस्तव्यस्त, अव्यवस्थित, अवांछनीय विचारों से भी इस 
शक्ति का बराबर ओर अज्ञात रूप से भी क्षय होता रहता है। 
ओर चूंकि विचार ही सारी वाणी और क्रियाओं. का मूल होता है 
इसलिय वे भी इसी का अनुसरण करती है। इसीडिये, पर्णतः 
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नियंत्रित विचार खुद ही सर्वोच्च प्रकार की शक्ति है और स्वतः 
क्रियाशील बन सकता है। भूक झूप में की जानेवाली हार्दिक . 
भाथना का गले तो यही अथ मसाहुस पड़ता हैं। अगर मत 

जर की भू्ति का उपासक है, ने उसे अपने सीमित क्षेत्र के 
अन्दर किसी बात की इच्छा भर फरने की देर है, जैसा वह 
चाहता हैं मेसा ही धच जाता है। जिस बरद चूनेवाले नह में 
भाष रखने से कोई शक्ति पेद्रा मही होती उसी प्रकार जो अपनी 
घधक्ति का किसी रूप में चाय होने देता है उसमें हस शक्ति का: 
होना असस्भत्र है। प्रजोक्‍त्ति के मिश्चित उहेश सच क्रिया 
जानेबाढा फाम-सस्वन्ध इस शक्ति-क्यय का एक यहत बढ़ा नमृना 
है, 5सलिये उसकी खास तौर से जो निन्द्रा की गयी है, वह 
ठीक ही है। लक्तित जिसे अदिसात्मक कांये के लिये सनुप्य- 

जाति फे विशाल समूहों को संघ्रदित करना है. उसे तो हृन्द्रियों के 
जिस पृण निप्रह का मेने ऊपर वर्णन किया है उसको प्रयक्न 
प्रवेक प्राप्त करना ही चाहिये 


। 


इखश्वर की कृपा के वर वद् संपृ्ण इन्द्रियननिम्रह सम्भव 
पहीं दै। गीता के दूसरे अध्याय से एक स्होक है, /विपया 
विनिम्तन्ते निराहारस्थ देद्चित, रसबज रसोप्यस्थ पर दंड 
लिवतंते ।” अर्थात्‌, जबतक उपचास किये जाते है, तबतक 
उन्द्रियोँ विषयों की ओर नहीं दोड़ती, पर अकेले उपवास से रख 
सूख नहीं जावे । उपचास छोड़ते ही वे और बढ़ भी सकते हैं । 
इसको वश में करने के लिये तो ईश्वर का प्रसाद आवश्यक है। 
यह नियमस यांत्रिक या अस्थायी नहीं है । एक वार प्राप्त हो जात 
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के बाद यह कभी नष्ट नहीं होता । उस हालत में वीय-शक्ति इस 
तरह सुरक्षित रहती है ' कि अगणित रास्तों में से किसी में होकर 
उससे निकलने की सम्भावना ही नहीं रहती । " 

कहा गया है कि ऐसा ब्रह्मचय यदि किसी तरह प्राप्त किया 
जा सकता हो तो वह कन्दराओं में रहनेवाले ही कर सकते 
होगे । ब्रह्मचारी को तो, कहते हैं, ख्रियों का स्पशे तो क्या, उत्तका 
: दर्शन भी कभी न करना चाहिये। निस्सन्देह, किसी तऋदह्मचारी 
को कामवासना से किसी स्री को न तो छूना चाहिये, न देखना 
चाहिये ओर न उसके विषय में कुछ कहना या सोचना 'ही 
चाहिये । लेकिन त्रह्मचय विषयक पुस्तकों मे हसें यह जो वजन 
मिलता है.उससे इसके महत्वपूर्ण विशेषण कामवासनापूर्वक! का 
उल्लेख नहीं मिलता | इस छूट की वजह यह मालूम पड़ती है कि 
ऐसे मामलछों में मनुष्य निष्पक्ष रूप से निणय नहीं कर सकता' 
ओर इसलिये यह नहीं कहा जा. सकता कि कब उस पर ऐसे 
सम्पक का असर पड़ा ओर कब नहीं। काम-विकार अक्सर 
अनजाने ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिये हुनिया सें आजादी से 
सब के साथ हिलने-मिलने पर ब्रह्मचय का पालन यद्यपि कठिन 
है, छेकिन. अगर संसार से नाता तोड़ लेने पर ही यह प्राप्त हो 
सकता हो तो उसका कोई विशेष मूल्य ही नहीं है। 


दूसरी स्तियाँ माता के समान 


जेसे भी हो, मेंने तो तीस वष से भी अधिक समय-से 
प्रवृत्तियों के बीच रहते हुए ब्रह्मचय का खासी सफलता के साथ 
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पालन किया है | श्मचय का जीवन विताने का निम्य कर लेने 
के बाद अपनी पत्नी के साथ के व्यवह्वार को छोड़कर, मेरे वाह्म 
आचरण में कोई अन्तर नहीं पड़ा । दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों 
के बीच भुझे जो काम करना पड़ा, उसमे में द्वियों के साथ 
आजादी के साथ हिलता-मिल्रता था । ट्रांसवाल ओर नेदाल में 
शायद ही कोई ऐसी भारतीय सत्री हो जिसे मे न जानता हूँ। 
मेरे लिये तो वे सभी बहनें और वेटियाँ ही थीं। मेरा श्रह्मचय 
पुरतकीय नहीं है। मेने तो अपने तथा उन छोगों के लिये जो कि 
मेरे कहने पर इस त्योग में शामिल्व हुए हैं, अपने ही नियम 
बनाये हैं। और अगर मेने इसके लिये निर्दिष्ट निषेधों का , 
अनुसरण नहीं किया है, तो धार्मिक साहित्य तक में स्त्रियों को जो 
सारी बुराई और प्रलोभन का द्वार बताया गया है उसे में इतना 
' सी नहीं सानता। में तो ऐसा मानता हैँ कि मुझ में जो भी 
अच्छाई हो वह सब भेरी माँ की बदौलत है, इसलिये स्त्रियों को 
मैंने कभी इस तरह नहीं देखा कि कामवासना की दृप्ति के लिये 
ही वे बनायी गयी हैं, वल्कि हमेशा उसी श्रद्धा के साथ देखा है 
जो कि में अपनी साता के अ्रति रखता हूँ । पुरुष ही प्रलोभन 
देनेवाला और भाक्रमण करनेवाढा है। झजी के स्पशें से वह ' 
अपवित्र नहीं होता, बल्कि अक्सर वह खुद ही उसका सर 
करने लायक पवित्र नहीं होता । लेकिन हाल में मेरे सन में यह 
सन्देह जरूर उठा है कि सी या पुरुष के सम्पक में आने के लिये 
ब्रह्मचारी या बह्य चारिणी की किस तरह की स्यादाभा का पालन 
करना चाहिये। मैंने जो भयादाएँ रखी हैं वे मुझे पयाप्त नहीं 
धर |; 
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माल्म पड़ती । छेकिन वे क्या होनी चाहिये, यह में नही जानता । 
मैं तो प्रयोग कर रहा हूँ । इस बात का मेंने कभी दावा नहीं 
किया कि में अपनी परिभाषा के अनुसार पूरा ब्रह्मचारी बन गया 
#6। अब भी में अपने विचारों पर उतना नियन्त्रण नहीं रख 
सकता हैँ जितने नियंत्रण की अपनी अहिसा की शोधों के लिये 
मुझे आवश्यकता है | लेकिन अगर मेरी अहिसा ऐसी हो जिसका 
दूसरों पर असर पड़े और वह उसमें फैले, तो मुझे अपने विचारों 
प्र और अधिक निय॑त्रण करना ही चाहिये। इस लेख के 
प्रारम्भिक वाक्य में नेतृत्व की जिस प्रत्यक्ष असफलता का जललेख 
किया गया है, उसका कारण शायद्‌ कहीं न कहीं किसी कसी का 
रह जाना ही है । 

अहिंसा में मेरा विश्वास हमेशा की तरह दृढ़ है । सुझे इस 
बात का परा विश्वास है कि इससे न केवछ हमारे देश की ही 
सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिये, बल्कि अगर ठीक 
तरह से इसका पालन किया जाय तो यह उस खून खराबी को भी 
रोक सकती है जो हिन्दुस्तान के बाहर हो रही है और सारे 
पश्चिमी संसार में जिसके व्याप्त हो जाने का अन्देशा है । 

मेरी आकांक्षा तो मयोदित है । परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति 
नहीं दी है जो अहिसा के पथ पर सारी हुनिया की रहनुमाई 
करूँ। लेकिन सेंने यह कर्पना जरूर की है कि हिन्दुस्तान की अनेक 
खराबियों के निवारणार्थ अहिंसा का ग्रयोग करने के लिये उसने 
मुझे अपना ओऔजार बनाया है। इस दिशा सें अभी तक जो प्रगति 
हो चुकी है वह महान्‌ है; लेकिन अभी बहुत कुछ करता बाकी 
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, है। इतने पर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिये आम तौर - 
पर कंम्रेसवादियों की जो सहानुभूति आवश्यक है उस उकसाने 
की शक्ति शु्षमें नदी रही ६ । जो अपने औजारों को ही घुसा 
बतलाता रहता कोए जअन्छा बढ़न नदी है । यह तो साच 
न जाने, ऑनस टंदीा की ससल होगी। इसी तरह बिगड़े हुए. 
काम के ढिये अपने आदम्मियों को दोप देनेवाला सेनापति भी 
पच्छा नहों कहा जा सकता । पर में यह जानता हूँ कि में बुरा 
सेनापति नहीं हूँ | अपनी सयादाओं को जानने की जितनी वृद्धि 
अभमें मॉजद 0, अगर कमी उसका सेरे अन्दर दिवाला निकल 
जाय, तो इखर मु इतनी शक्ति देसा कि में उसकी स्पष्ट घोषणा 
कर दूँगा । ह 
उसकी फ्रपा से में कोई आधी सदी से जो काम कर रहा हूँ 
अगर उसके लिये सेरी सौर जरूरत न रही तो शायद बह झुझे 
उठा छेगा । लेकिन मेरा खयाल है कि भेरे करने को अभी काफी 
काम है। जो अन्धकार भरे ऊपर छा गया साह्म पढ़ता है. वह 
नष्ठ हो जायगा, और स्पष्टतया अहिसात्मक साधरनां से भारत 
अपने छक्ष्य को पहुच जायगा--फिर इसके लिये चाहे डांडी- 
कूच से भी ज्यादा उम्र लड़ाई छड़नी पड़े या उसके वरेर ही ऐसा 
हो जाय । में ईश्वर से उस प्रकाश की याचना कर रहा हैँ जो 
अन्यकार का नाश कर देगा। शहिसा में जिनकी जीवित श्रद्धा 
हो उन्हें इसमें मेरा साथ देना चाहिये । 
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( ५) 
हिंसा बनाम अहिसा 


हि आह में आज जगह-जगह हिंसा और अहिंसा की 
पद्धतियों के बीच इन्द्र युद्ध चल रह्य है। हिंसा वो 
पानी के प्रवाह की तरह है। पानी को निकलने का रास्ता मिलते 
ही उससें से उसका अवाह स्यानक जोर से बहने छगता है । 
अहिंसा पागछरपने से काम कर ही नही सकती | वह तो अनु- 
शासन का सारतत्व है । किन्तु जब वह सक्रिय बन जाती है तब 
फिर हिसा की कोई भी शक्ति उसे जेर नहीं कर सकती । अहिसा 
सोलही कलाओ से वहीं उद्त होती है जहाँ उसके नेताओं में 
कुंदन की जैसी शुद्धता और अटूट श्रद्धा होती है। इसलिए इन्द्व 
से यदि अहिसा हारती हुई दिखाई दे तो ऐसा नेताओं की श्रद्धा 
कम होने से या उनकी शुद्धता से कमी आ जाने से ही अथवा 
दोनों ही कारणों से होगा । यह होते हुए भी अन्त में हिसा पर 
अहिंसा की ही विजय होगी, यह मानने का कारण मालम होता 
है । जो घटनाएँ घट रही हैं. उनका रुख ऐसा है कि हिसा की 
व्यथता कायकतों खुद ही समझ जायँंगे। पर एक प्रसिद्ध कार्य- 
कता ने छिखा है--- 

“सत्याग्रह का झुकावढा करने का रियासतों का तरीका 
ब्रिटिश सत्ता के तरीके से भिन्न मालूम होता है । कुछ रियासत 
में जो तरीके अख्तियार किये गये है वे बहुत ही अमाठुपिक और 

द्ण 
भू 


हजिपा भी विमगाएिया 


का वॉक 


यदर | | एसी पद्चता के शागे बचा जहिसा सफल होंगी * स्थियों 
फी एएतआपक को इला बारन की भी चट्ों इजाजत नहीं। 
रखाबारण हन्ग भी रसी रक्षा बा सपिकार देता है सो फिर यर्मर 
आर अमानुनिफास्प था सामना फरने में या फफ क्यों मे फाम 
मे एगया जाय ? एस प्रश्नों पर यया जाग गज्ाण उभने 
*जजैसा के पोडिटिट्रण एनेण्ट की हस्था रे सन्यम्ध 

आएं जो विधार प्रष्ट फिय ह पे भेते कई बार पढ़ा हँ। 
प्रफ्शेस वी छात्र यह ह कि परसंसा कै देणी गार््यों की प्रजा पर 
शो घायाखार हुए है उस आपने उदय नहीं झिया | एनेण्ट की 
अनस्या, या देशी गायों के शविकारियों की रहमदित बनसासे के 
(हा पद्ध मी हउलायनी भा 7 7? कण मिझा कर देखा साय सो 
पेश ही प्रता भी पोडिडिकल विभाग, एन दोनों में उमारी 


कं 


हागभति फा फीस दाधिफ पाग्न है 0 अगर भीर ने पोलिथिकल 
इजण्ट के विद हिंसा से काम लेने में गहाती की सो जया 
पोजिटिकन एलए्ट था गोली खड़ाना भीर औसत तरद भीढ़ को 
इसेजना शिलाने की फाग उचित था? और शिस भयानक 
मन के छिए पीलिटिकल प्नण्ट जिम्मेदार था उसके लिए आप 
घया कागे है या मही है हि पोलिटिकत एजेण्ट की हत्या एक 
शीवनीय मरना है, पद उसके लिए कौन जवाबदेंह है ? अगर 
एसप्ट ने उठीया के देशी राज्यों को उच्च सलाश दी होती और 
भयहर दमन में खद लिस्सा ने लिया हाता तो लोग का से बाहर 

सद्ठी णते । 
"यह घदना देशी राग्यों में काम करने वालों के लिए 

४ ष्ट 
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चेतावनी-स्वरूप सावित होनी चाहिए, आपके इस कथन से तो 
में सहमत हैँ । पर साथ ही, सत्य ओर अड्िंसा के आप जैसे 
महान्‌ उपदेशक ने भारत सरकार के पोलिटिकल विभाग को-- 
और खास कर पूरव के देशी राज्यों की एजेन्सी को भी क्‍यों 
चेतावनी नहीं दी कि देशी राज्यों की प्रजा के साथ बतोंव करे 
में ऐसे जड़ली तरीके अख्तियार न करें ? एजेन्सी की काररवाई 
सचमुच ही भयंकर है और पोलिटिकछ एजेण्ट की हत्या एजेन्सी 
की पाशविक दमन नीति की पराकाष्ठटा का परिणाम है। यह घटना 
शोचनीय जरूर है पर एजेण्द इसके लिए खुद जवाबदेह था। 
और भीड़ के द्वारा मारे गये एजेण्ठ के लिये हमदर्दी अगर जाहिर 
की जाती है तो उसी जगह जो दो आदमी--ज्यादातर पुलिस की 
हिसा के परिणास स्वरूप--सारे गये, उनके लिए सहानुभूति क्‍यों 
न जाहिर की जाय ९ मुझे तो ऐसा लगता है कि एजेण्ठ बजलूगेट 
की हत्या सब से पहले तो भारत सरकार और पोलिटिकल विभाग 
तथा देशी राज्यों के लिए ओर बाद को हमारे लिए चेतावनी- 
स्वरूप मानी जानी चाहिये ।” 
निस्‍्सन्देह आत्मरक्षा का अधिकार सब को है, और इसी तरह 
सशस्त्र बिद्रेह करने का अधिकार भी है। पर गहराई से विचार 
करने के बाद कांग्रेस ने जान-बूझ कर दोनों को ही तक कर दिया 
है। कांग्रेस ने ऐसा प्रबल कारणों से किया है। अहिसा में यदि 
बड़ी से बड़ी उत्तेजना के आगे सी डटे रहने और पस्त हिम्मत 
न होने की ताकत न हो तो उसकी कोई वहुत बड़ी कीमत नहीं । 
चाहे जितनी उत्तेजना के सामने ठिके रहने की शक्ति ही उसकी 
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#तिसुग की चिनगारियां 


टी] 


सबी कसोटी है | स्लियों का सतीत्व छूटा गया हो और उसे अपनी 
आऑजों देसने वाले अहिसावादी साक्षी हों तो थे जीवित कहाँ से 
हैंगे १ और सतीत् छुठन की घटनाओं का पीछे पता छगा तो 
उस वक्त फिर हिंसक चल के प्रयोग का अर्थ ही क्या रहा? 
अदिसा का तरीका तो पीछे भी कारगर हो सकता है। अत्या- 
पारियों पर सामढठा चढछाया जा सकता है, या उनके कृत्य लोक 
संत के आगे खोछ कर रखे जा सकते हैं। अपराधियों को क्रद्ध 
भीड़ के सामने कर देना तो वर्बरतापृर्ण ही समझा जा सकता हैं.। 
एजेण्ट की दृत्या से सम्बन्ध रखने वाली दलील अप्रस्तुत है । 
मुझे एक तरफ राज्यकतों तथा पोलिटिकल एजेण्ट और दूसरी 
तरफ लोगों की फाररवाई का न्याय कुछ तीलना तो था नहीं। 
जण्ट की हत्या की साफ-साफ शब्दों में निन्दा करना, और वह 
भी सिफ सहानुभूति को भावना से नहीं बल्कि कांम्रेस की सौलिक 
नीति का भंग करने और अमुधासनहीन क्षत्व के लिए,--इतना 
ही मेरे लिए काफी था। राजाओं के हुप्कृत्यों पर मेने हरिजन! 
से अक्सर प्रकाश डाला है, पर इसलिए नहीं कि लोग उन पर 
अपना शुस्सा उतार वल्कि लोगों को यह बताने के ही एक सात्र 
हेतु से कि वे उन छुष्कृत्यों का अहिसक झुकाबलछा किस पअकार 
कर सकते हैं । उड़ीसा में खासा सुन्दर काम चल रहा था, इस 
बात का में काफी असाण दें सकता हूँ । इस हत्या ने बहाँ के 
आन्दोलन में जो ठीक तरह से चछ रहा था, खलल डाल दिया 
है । रणपुर आज सथानक जड्अल बच गया है। निर्दोष और दोषी 
सभी भाग कर इधर उधर छ््पि रहे हे । दुसने से बचले फे लिए 
द्ट 


र्ज्य #* 


ड़ 
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वे घर-बार छोड़-छाड़ कर गाँवों को वीरान करते जा रहे हैं 
क्योंकि यह वात तो है नहीं कि केवछ वास्तविक अपराधी ही 
दमन की चक्की में पिसेंगे। किसी न किसी रूप से वहाँ आतंक 
फेछाया जा रहा है, और सारे हिन्दुस्तान को लाचार होकर आज' 
यह सब देखना पड़ रहा है। सत्ताधारी अपने अफसरों की-- 
खास कर गोरे अफसरों की--हत्या होने पर किसी दूसरे तरीके से 
काम लेना जानते ही नहीं । नया तरीका जानने के लिए तो 
अहिसा के मागे की उन्हे धीरे-धीरे शिक्षा छेनी है। पर मुझे अपनी 
दलील को बहुत विस्तार देने की जरूरत नहीं। हाथ-कंगन को 
'आरसी की जरूरत ही क्या ? दोनों ही मार्गों की हिन्दुस्तान में 
आज परीक्षा हो रही है। कार्यकर्ताओं को दोनों मे से एक मांगे 
चुन लेना है। में यह जानता हूँ. कि भारतवर्ष केवछ अहिंसा के 
ही मा से स्व॒तन्त्र होगा जो कारयकर्ता कांग्रेस में रह कर इससे 
. अन्यथा विचार रखते हैं अथवा उल्टी रीति से काम लेते हैं. वे 
. अपने आपको तथा कांग्रेस को धक्का पहुँचा रहे हें । 


'द्‌९ 


क्रांतियुग की चिनगारियां द 
( ३) 
स्वतंत्रता केसे भाप्त होगी ? 


अहिंसा और सत्याग्रह के पूर्णतः पालने से 
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ठ थी राज्यों के सामछों म॑ दखल न देने का जो निश्चय 

कांग्रेस ने किया था उसका जौचित्य हाल की घटनाओं 

ने प्रमाणित कर दिया है। किसी राज्य का शासन- 
विधान चाहे कितना ही अन्यायपूर्ण, सनमाना और अयुक्ति संगत 
क्यों न हो, पर बात यह है कि प्रत्येक राज्य--छोठा हो चाहे 
बड़ा--जहाँ तक अन्य राज्यों से या देश के उस भाग से उसका 
सम्बन्ध है जो ब्रिटिश भारत कहलाता है, कानूनी और राज- 
नीतिक दृष्टि से एक स्वतन्त्र सत्ता है। हम छोगो में समानता 
इस बात की है कि हम समान रूप से ब्रिटिश शासन के छोहे के 
पंजे में जकड़े हुए हैं, किन्तु भौगोलिक तथा राष्ट्रीय दृष्टि से देशी 
राज्यों की प्रजा तथा भारत के अन्य भागों की जनता विलुकुछ 
एक है, वह दो भागों में विभक्त नहीं की जा सकती । हम तेतीस 
करोड़ नर-नारियों की जिस्म में एक ही रक्त प्रवाहित होता है । 
कोई शासन-विधान या कोई सैनिक नीति हम लोगों को एक: 
दूसरे से प्रथक्‌ नहीं कर सकती । हसारा यह स्वाभाविक सम्बन्ध 


बिना किसी विप्नबाधा के वराबर बना हुआ है ।- 
हर छठ 


' महात्मा गांधी 
शक्ति आजपाने का मोका 


अहस्तक्षेप सम्बन्धी निश्चय द्वारा कांग्रेस ने देशी राज्यों के 
लोगो को अपनी शक्ति आजमाने का मौका दिया है, अथोत्‌ उनके 
अन्दर जो ताकत छिपी हुईं थी उससे काम लेने के लिये उन्हें 
प्रोत्साहित किया है । हाल की कुछ घटनाओं से स्पष्ट है कि जब 
* शक बार उन लोगों को अपनी शक्ति का पता छग गया तब बिता 
किसी तरह की बाहरी सहायता के ही उन्होने उसका प्रयोग किया. 
है और उससें कामयाबी भी हासिल की है । इसका नतीजा यह 
हुआ कि देशी राज्यो के अधिकारियों को खुद छाचार होकर 
अपनी प्रजा और अपने बीच का मतभेद दूर कराने के ढछिये 
कांग्रेसजनों से सहायता लेनी पड़ी । 


इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य को और जो जो तरीके मालूम 
है उन्हीं की तरह इसका भी क्षेत्र परिमित है। कांग्रेस ऐसी शर्तें 
नहीं पेश कर सकती जो अयुक्तियुक्त हों । लोगों को जो शिकायत 
हो वह वास्तविक होनी चाहिये और उन्हें उसे दूर करने के _ 
अयल्न में शुद्ध हृदय से ही लगना चाहिये, क्योकि सत्याग्रह का 
शस्त्र अहिसात्मक है । मतरूब यह कि यदि हमारा पक्ष बिलकुल 
न्याग्रपूण है तो उसके समथेन के छिये हमे अपने विरोधी को 
तकलीफ न पहुँचाते हुए खुद कछ्ट सहने के छिये तैयार 
रहना चाहिये । 

यदि देशी राज्यों के प्रजाजन सत्याग्रह और अहिंसा की 
शक्ति का पूरा अर्थ समझ जायेँ तो उन्हे सम्पूर्ण भारत के अपने 

हे ७१ 


फ्रातियुग की चिनगारियां _ 


क हासिल करने के पहले ही सापेक्ष स्वातन्त्रता मिछठ सकती है । 
इस प्रकार उन्हें. त्रिटिश भारत की उलझतों मे पड़े वित्ा ही' 
अहिसामय भाषण करने, लेख छिखने और काय फरने की परी 
आजादी प्राप्त हो सकती है । 

वे बिना किसी विशेष परिश्रम के ग़जाओं के मिजी खर्च का 
नियमन कर सकते हैं. और कम खबच्े में शुद्ध न्याय पाने की बात 
पक्की करा सकते है । वे सौकरशादी के शिकंजे में पड़े हुए त्रिटिश 
भारत की अपेक्ता अधिक जआसानी से गरीबी की समस्या और 
प्रामसुधार का हल मिकाल सकते हैं । 

यही उनका स्वराज होगा, हालां कि कांग्रेस जो स्वाधीनता 
प्याहती हैँ उससे यह कम ही होगा । यदि बड़ी बड़ी रियासतों की 
प्रजा अपनी परी शक्ति से कोशिश करे तो पण स्वाधीनता इतनी 
जलूद मिल सकती है कि जिसकी कल्पना किसी ने स्वप्न में भी 
न की होगी । 

अतः देशी शब्यों की स्थिति सुधारने का प्रयत्न करनेवाढों 
को चाहिये कि वे चहुत ज्याद्य उतावछे न हों। उन्हें अपनी सीसा 
के वंधनों और विजय पाने के लिये अहिंसा एवं सत्य का पूण 
रूप से अनुसरण करने की शर्त को न भूल जाना चाहिये । उन्हें 
जरा भी चूं वां किये बिना बन्दुक की गोलियाँ सहने को तैयार 
रहना चाहिये और वथा-कथित आसत्म-रक्षा के लिये भी एक 
उंगली तक न उठानी चाहिये । 
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(४७)? 
उच्च शिक्षा 
अंग्रेजी को माध्यम बनाने से भारत की अति हानि 
कालेजों की साहित्यिक पढ़ाई समय-शक्ति की खाढिस बर्बादी 


ट्ञ शिक्षा के बारे में कुछ समय पूर्व मेंने डरते-डरते संक्षेप 
में जो विचार प्रकट किये थे उनकी माननीय श्री श्रीनिव्यास 
शास्त्री ने लुक्ताचीनी की है, जिसका कि उन्हें पूरा हक है। 
मनुष्य, देशभक्त और विद्वान्‌ के रूप मे मेरे हृदय में उनके लिये 
बहुत अधिक आदर है। इसलिये जब में अपने को उनसे असहमत 
पाता हूँ तो मेरे लिये हमेशा ही यह बड़े दुःख की वात होती है । 
इतने पर भी कतंव्य मुझे इस बात के लिये बाध्य कर रहा है 
कि उच्च शिक्षा के विषय से मेरे जो बिचार है उन्हे मै पहले से 
भी अधिक पूर्णता के साथ फिर से व्यक्त कर दूँ, जिससे पाठक 
खुद ही मेरे और उनके विचारो के भेद्‌ को समझ लें । 
अपनी मयौदाओं को में स्वीकार करता हूँ । मैने विश्वविद्या- 
छय की कोई नाम लेने योग्य शिक्षा नहीं पायी है। मेरा स्कूछी 
जीवन भी औसत दर्ज से अधिक अच्छा कभी नहीं रहा। में तो 
यही बहुत समझता था कि किसी तरह इम्तिहान में पास हो 
जाऊँ। स्कूल में 'डिस्टिक्शन' यानी विशेष योग्यता पाना तो ऐसी 
बात थी जिसकी मैने कभी आकांक्षा भी नहीं की । सगर फिर भी 
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सच बिलकुल व्यर्थ है और उसका परिणाम शिक्षित वर्ग की 
बैकारी के रूप मे हमारे सामने आया है। यही नहीं, बल्कि जिन 
लड़के-छड़कियो को हमारे काछेजो की चक्की में पिसने का दुभोग्य 
प्राप्त हुआ है उनके मानसिक ओर शारीरिक स्वास्थ्य को भी इसने 
चौपट कर दिया है । 

(५ ) विदेशी भाषा के साध्यम ने, जिसके जरिये कि भारत 
मे उच्च शिक्षा दी जाती है, हमारे राष्ट्र को हद से ज्यादा बौद्धिक 
और नैतिक आघात पहुँचाया है । अभी हम अपने इस जमाने के 
इतने नजदीक है कि इस नुकसान का निर्णय नहीं कर सकते। 
ओर फिर, ऐसी शिक्षा पाने वाले हमी को इसका शिकार और 
न्यायाधीश दोनों बनना है, जो कि छग॒भग असम्भव काम है । 

अब मेरे लिये यह बतछाना आवश्यक है कि में इन निष्कर्षो 
पर क्‍यों पहुँचा । यह शायद्‌ अपने कुछ अज्ञुभवों के द्वारा ही में 
सब से अच्छी तरह बतला सकता हूँ । 

१२ बरस की उम्र तक मैंने जो छुछ भी शिक्षा पायी वह 
अपनी मसात्भाषा गुजरातों सें पायी थी। उस वक्त गणित, 
इतिहास ओर भूगोल का सुझे थोड़ा-थोड़ा ज्ञान था । इसके बाद 


में एक हाइ स्कूल में दाखिल हुआ। इसमें भी पहले तीन साल * 


तक तो माठ्माषा ही शिक्षा का साध्यम रही। लेकिन स्कूल- 

भास्टर का काम तो विद्याथियों के दिमाग में जबरदस्ती अंग्रेजी 

सना था । इसलिये हमारा आधे से अधिक समय अंग्रेजी और 

उसके सनमाने हिज्जों तथा उच्चारण पर काबू पाने में छयाया जाता 

था। ऐसी भाषा का पढ़ना हमारे लिये एक कष्टपूर्ण अनुभव था 
हे 
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आयी । और पाठकों के सामने मुझे यह कवूछ करना ही चाहिये 
कि माठ्भाषा के अपने साएे प्रेम के बावजूद आज भी में यह 
नही जानता कि ज्यामेट्री, अछजबरा आदि की पारिभाषिक बातों 
को गुजराती में क्या कहते है। हो, यह अब में जरूर देखता हूँ 
कि जितना गणित, रेखागणित, बीजगणित, रसायनशास्त्र ओर 
ज्योतिष सीखने से मुझे चार साल रंगे, अगर अंग्रेजी के बजाय 
गुजशती से मैने उन्हे पढ़ा होता तो उतना मेंने एक ही साल सें 
आसानी से सीख लिया होता । उस हाछत में में आसानी और 
स्पष्टता के साथ इन विषयों को समझ लेता । गुजराती का मेरा 
शब्द-ज्ञान कही समृद्ध हो गया होता, और उस ज्ञान का मेने 
अपने घर से उपयोग किया होता । छेकिन इस अंग्रेजी के साध्यस 
ने तो मेरे और मेरे कुट्ठुम्बियों के बीच, जो कि अंग्रेजी 
स्कूलों मे नहीं पढ़े थे, एक अगम्य खाई खड़ी कर दी । मेरे पिवा 
को कुछ पता न था कि में क्या कर रहा हूँ । में चाहता तो भी 
अपने पिता की इस बात से दिल्लचरपी पेदा नहीं कर सकता था 
कि से क्‍या पढ़ रहा हूँ । क्योंकि यद्यपि बुद्धि की उनमें कोई कमी 
न थी मगर वे अंग्रेजी नही जानते थे । इस अकार अपने ही घर 
में मे बड़ी तेजी के साथ अजनबी वनता जा रहा था । निम्चय ही 
में औरों से ऊँचा आदमी बन गया था। यहाँ तक कि मेरी 
पोशाक भी अपने आप बदलने छगी । लेकिन मेरा जो हाछू हुआ 
वह कोई असाधारण अनुभव नहीं था, बल्कि अधिकांश का यही 
हाल होता है । हे 

हाइ स्कूल के प्रथम तीन वर्षों सें मेरे सामान्य-ज्ञान में बहुत: 

छ्छ 


पतियुग यो निमगारियां 


कल 


कम यूद्धि हुए । यह समय तो लड़कों को हरेक चीम अंभजी के 
जगण्यि सीउने की तैयारी फा था। डाइ स्कूल नों अंग्रेजों की 
संम्पतिक विजय के छिए थे। मरे हाइ स्फूल के तीन सी विद्या- 
थियों मे जो शान प्राप्त फिया वह तो हंसी तक्क सीमित रहा, चह्‌ 
सपसाधारण सके पहँचाने के लिये नहीं था । 


अंग्रेजी साहिस्य की उपयोगिता 


शक दी डब्य साहित्य के बारे में भी । अंग्रेजी गद्य और पद्म 
को हमें कट किताब पढ़नी पढ़ी थी । इसमें शक नहीं कि यह 
सब बदिया साहित्य था । लेकिन सर्वसाधारण की सेचा था उसके 
सस्पक में अने में उस शान का सेरे लिए फीई उपयोग नहीं हुआ 
) | में यह कहते में असम है कि सेने अंग्रेजी गद्य और प्य 
ने पटा होता तो में एक वेश कीमत खजाने से वंचित रह जाता। 
ह्यके बजाय, सच तो बह है कि अगर थे सात साल मेने शुज- 
राती पर प्रभुल्ल घाप्त करने में लगाये दोते और गणित, विधान 
सथा संस्कृत आदि विषयों को शुजरातों में पढ़ा होता, तो इस 
तरद आप्र किये हुए ज्ञान में सेने अपने अड़ोसियों-पढ़ोसियों को 
जासानी से दिस्सेद्र बनाया होता । उस हालत में मेने गुजराती 
साहित्य फो समृद्ध किया होता, और कौन फह सकता है कि. 
अमल में उतारने की अपनी आदत तथा देश और माठ्माषा के 
प्रति अपने बेहद प्रेस के कार ण सवसाधाश्ण की सेवा में में और 
भी अधिक अपनी देन न दे। सकता २ 

यह हर्मिज न समभकी चाहिये कि अंग्रेजी या उसके श्रेष्ठ 
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साहित्य का मैं विरोधी हूँ । हरिजन' मेरे अंग्रेजी-प्रेस का पयाप्त 
प्रमाण है। लेकिन उसके साहित्य की महत्ता भारतीय राष्ट्र के 
लिये उससे अधिक उपयोगी नहीं जितना कि उसका सम- 
शीतोष्ण जलवायु, या वहाँ के सुन्दर दृश्य । भारत को तो अपने 
ही जल-वायु , दृश्यों और साहित्य में तरक्की करनी होगी, फिर 
चाहे ये अंग्रेजी जल-वायु, दृश्यों और साहित्य से घटिया दज के 
ही क्‍यों न हो । हमें और हमारे बच्चों को तो अपनी खुद की ही 
विरासत बनानी चाहिये । अगर हम दूसरों की विरासत छेंगे तो 
अपनी नष्ट हो जाथगी । सच तो यह है कि विदेशी सामग्री पर 
हम कभी उन्नति नहीं कर सकते। में तो चाहता हैँ कि राष्ट्र 
' अपनी ही भाषा का कोप भरे और इसके लिये संसार की अन्य 
भाषाओ का कोप भी अपनी ही देशी भाषाओं सें संचित करे । 
रवीन्द्रनाथ की अज्ुपस कृतियों का सौन्दर्य जानने के लिये मुझे 
. बंगछा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योकि सुन्दर अलुबादों के 
द्वारा सें उसे पा छेता हूँ। इसी तरह टाल्खटाय की संक्षिप्त 
कहानियो की कद्र करने के लिये शुजराती लड़के-छड़कियों को 
रूसी भाषा पढ़ने की कोई जरूरत नहों, क्‍योंकि अच्छे अनुचादों 
के जरिये वे उन्हे पढ़ छेते हैं । अंग्रेजों को इस बात की फल्ज है ' 
कि संसार की सर्वोत्तम साहित्यिक रचनाएँ प्रकाशित होने के 
एक सप्ताह के अन्दर अन्दर सरल अंग्रेजी में उनके हाथों में आ' 
पहुँचती है। ऐसी हालत में, शेक्सपियर और मिल्टन के सर्वोत्तम 
, विचारों और रचनाओं के छिय्रे मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत 
- क्‍यों हो ९ 
७९ 
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यह एक तरह की अच्छी मितव्ययिता होगी कि ऐसे विद्या- 
थियों का अलग ही एक वर्ग कर दिया जाय, जिनका काम यह 
हो कि संसार की विभिन्न साषाओं में पढ़ने छायक जो सर्वोत्तम 
सामग्री हो उसको पढ़ें और देशी भाषाओं में उसका अनुवाद 
करें। हमारे प्रभुओं ने तो हमारे छिये गलत ही रास्ता चुना है, 
ओर आदत पड़ जाने के कारण गछती ही हमे ठीक मालूम 
पड़ने लगी है । हे 
हमारी इस शूठी अभारतीय शिक्षा से छाखों आदमियों का 
दिन दिन जो छगातार नुकसान हो रहा है उसके तो रोज ही में 
प्रमाण पा रहा हैँ । जो भ्रेजुएट मेरे आदरणीय साथी हैं, उन्हे. 
जब अपने आन्तरिक विचारों को व्यक्त करना पड़ता है तो वही 
खुद परेशान हो जाते है। वे तो अपने ही घरों में अजनबी हैं । 
अपनी मात्भाषा के शब्दों का उनका ज्ञान इतना सीमित है कि 
- अंग्रेजी शब्दों और वाकयों तक का सहारा लिये बगेर वे अपने 
भाषण को समाप्त नहीं कर सकते, न अंग्रेजी किताबों के बगैर 
वे रह सकते हैं। आपस में भी वे अक्सर अंग्रेजी में लिखा-पढ़ी 
करते हैं । अपने साथियों का उदाहरण में यह बताने के छिये दे 
रहा हूँ कि इस बुराई ने कितनी गहरी जड़ जमा ली है। क्योंकि 
हम लोगों ने अपने को सुधारने का खुद जान बूझ कर शयत्त 
किया है । 
सर जगदीशचन्द्र वछु की नजीर 
हमारे कालेजों में जो यह समय की बबादी होती है उसके ' 
: पक्ष सें दीर यह दी जाती है कि कालेजों सें पढ़ने के कारण - 
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इतने विद्यार्थियों में से अगर एक जगदीश बोस भी पैदा हो सके 
तो हमें इस बबांदी की चिन्ता करने की जरूरत नहीं। अगर 
यह बर्बादी अनिवाय होती तो मे भी जरूर इस दलील का सम* 
थंन करता। लेकिन में आशा करता हूँ कि मेंने यह बतछा 
दिया है कि यह न तो अनिवाय थी और न अभी ही अनि- 
वाये है। क्योकि जगदीश बोस कोई वत्तमान शिक्षा की उपज 
नहीं थे । वह तो भयंकर कठिनाइयो और बाघाओ के बावजूद 
अपने परिश्रम की बदौलत ऊँचे उठे, और उनका ज्ञान लगभग 
ऐसा बन गया जो सबंसाधारण तक नहीं पहुँच सकता। वल्कि 
साछ्स ऐसा पड़ता है कि हम यह सोचने छगे हैं. कि जब तक 
कोई अंग्रेजी न जाने तव तक वह बोस के सहृश महान वैज्ञा 
निक होने की आशा नहीं कर सकता। यह ऐसी भिथ्या 
धारणा है जिससे अधिक की में कल्पना ही नहीं कर सकता। 
« जिस तरह हस अपने को छाचार समझते मालूम पड़ते है, उस 
तरह एंक भी जापानी अपने को नहीं समझता । 

यह बुराई, जिसका कि मैंने वणन करने की कोशिश की है, 
इतनी “गहरी पैठी हुई है, कि कोई साहसपू्ण उपाय. अरहण किये 
बिना काम नहीं चल सकता । हाँ, कांग्रेसी सन्‍्त्री चाहे तो, इस 
बुराई को दूर न भी कर सके तो इसे कम तो कर ही सकते है ! 


पिश्वविद्यालय स्वावलश्वी बने 


विश्वविद्यालयो को स्वावलम्बी जरूर बनाना चाहिये। 
शज्य को तो साधारणतः उन्हीं को शिक्षा देनी चाहिये जिनकी 
८टरै- 


क्रांतियुग की चिनयारियां 


सेबाओं की उसे आवश्यकता हो । अन्य सब दिशाओं के अध्य- 
यम के लिये उसे निजी प्रयत्र को प्रोत्साहम देना चाहिये। शिक्षा 
का माध्यम तो एकदस और हर हालत मे बदला जाना चाहिये, 
ओर श्रान्तीय भाषाओं को उनका बाजिव स्थान मिलना चाहिये । 
यह जो काविले सजा बबांदी रोज-चरोज हो रही है इसके 
बजाय तो स्थायी रूप से अव्यवस्था हो जाना भी में पसन्द करूंगा। 
प्रा्तीय भाषाओं का दरजा और व्यावहारिक सूल्य बढ़ाने के 
' लिये मे चाहूँगा कि अदालतो की काररबाइ अपने अपने प्रांत की * 
ही भाषा में हो | प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं की काररवाई भी 
प्रांतीय भाषा या, जहाँ एक से अधिक भापाएँ प्रचलित हों उनमें 
होनी चाहिये । व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों से में कहना 
चाहता हैँ किव चाहें तो एक महीने के अन्दर अन्दर अपने 
प्रान्तों की भाषाएँ भली भेति समझ सकते है । तामिल भाषा के 
लिये ऐसी कोश रुकावट नहीं जो वह तेलशु, मलयालम और 
कन्नड के, जो कि सब तामिल से मिलती-जुलती हुई ही है, 
मामूली व्याकरण और दो चार सौ शब्दो को आसानी से न 
सीख सके । है 
मेरी सम्मति में यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका निर्णय 
साहित्यक्षों के द्वारा हो । वे इस वात का निर्णय नहीं कर सकते 
“कि किस स्थान के छड़कै-लड़कियों की पढ़ाई किस भाषा में हो । 
क्योंकि इस प्रश्न का निणेय तो हरेक स्वतन्त्र देश मे पहले ही 
हो चुका है। न वे यही निणय कर सकते है कि किन विषयों की 
पढ़ाई हो, क्योंकि यह उस देश की आवश्यकताओं पर चिभर 
टूर 
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करता है जिस देश के बालकों की पढ़ाई होती है। उन्हें तो बस 
यही सुविधा प्राप्त है कि राष्ट्र की इच्छा को यथा सस्क्षव सर्वोन- 
सम रूप में असल में छायें। अतः जब हमारा देश बस्तुतः स्वतन्त्र 
होगा तब शिक्षा के माध्यम का प्रश्न केवल एक ही तरह से हल 
होगा । साहित्यिक लोग पाछ्य-क्रम वनायेगे ओर फिर उसके 
अनुसार पाछ्य-पुस्तक तैयार करेंगे, और स्वतन्त्र भारत की 
शिक्षा पानेवाले विदेशी शासकों की कराया जबाब देंगे । जब तक 
हम शिक्षित बर्ग इस अन्न के साथ खेलवाड़ करते रहेगे, सुझे 
इस वात का बहुत भय है कि हस जिस स्वतन्त्र ओर स्वस्थ 
भारत का स्वप्त देखते है. उसका निर्माण नहीं कर पावेगे। हमें 
तो सतत श्रयत्ष पूचक अपनी शुलामी से मुक्त होना है, फिर 
वह चाहे शिक्षाणात्मक हो या आशिक अथवा सामाजिक या 
राजनेतिक । तीन-चौथाई लड़ाई तो वही प्रयत्न होगा जो कि 
इसके लिये किया जायगा .। 


८३ 


गांधीजी की शिक्षा-पद्धति 
ओर 
जनता की शिक्षा 


[ प्रोफेसर एन० जाँ० रंगा, एप्च० एल० यृ० ] 


झ््ः जोंग यहू भानते है कि हम सत्र के श्रथम और बड़े 
कत्तत्यों में से एक यह है कि अतानता दूर की जाय, 
अशिज्ञा दूर की जाय ओर स्कूछ जाने वाले उम्र के 
लड़कों को स्कूलों में सजा जाय । इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त 
फरना कठिन अवश्य है, लेकिन जसम्भव नहीं । भरा ख्यार यह 
है किस पाँच व्ों सें सब बच्चों फो स्कूल में दाखिक करा 
सकते हैं और दस वर्षो मे वयस्कों की शिक्षा में युगांतरकारी 
सफलता शआरप्त कर सकते हैं, सिर्फ जरूरत यह है कि सावजनिक 
कायकरता अपना दिल और दिमाग इसमें छगा दे । जाखिर, रूस 
भें हुआ क्या ? दस बप के छोटे से समय सें उसने क्‍या कर 
दिखाया ? वह मदह्य पूंजीवादी राष्ट्र वोल्शेविज्य में आने के बाद 
कितनी जल्दी बदला ? शासकों की मेहनत जोर जनता के 
तात्कालिक सहयोग.के फलस्वरूप रूस ने जनता को शिक्षित 
बनाने मे जो सफलता आप्त की है, उसका नमूना संसार के 
इतिहास में सही मिछता । मु 
ट्षट 
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कुछ आँकड़े ओर तथ्य 


अब जरा समस्या की जड़ों पर आइये । सब्‌ ३५-३६ के . 
ततखसीने के अनुसार हमने २५ करोड़ ३६ लाख रुपये ब्रिटिश 
भारत में सब तरह की शिक्षा पर व्यय किए। इसमें से 
सिफे ५ करोड़ ८ छाख प्राथमिक शिक्षा, १ करोड़ ५० छाख 
यूनिवर्सिटी और ५ करोड़ ७६ छाख हाई स्कूलों की 
शिक्षा पर व्यय किये गये । इस तरह आप देखेंगे कि प्राइमरी 
शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच जो खच्च का विभाजन है, वह 
अत्यन्त अनुदार है। उदाहरण के छिए ग्रेद ब्रिटेन ले ढीजिये । 
श्रेट ब्रिटेन ने सारी जनता को प्राथमिक शिक्षा दे डाली है | उसके 
यहाँ शिक्षा के कुल खच में से ६८२ प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा 
पर व्यय होता है, ३'८ प्रतिशत यूनिवर्सिटी शिक्षा पर और 
२८० प्रतिशत सेकन्डरी शिक्षा पर । इसके विपरीत भारत में 
हम ३४३ प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर ओर २४*१ अतिशत - 
सेकन्डरी शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं। मेरी राय सें तो इसमें 
जरां सी भी आपत्ति की गुंजायश नहीं है और न द्वानिकी ही 
सम्भावना है, अगर सारी यूनिवर्सिदियों, कालेज तथा हाई स्कूल 
पाँच वर्ष के लिए बन्द कर दिए जाये ओर इस तरह जो धन 
बचे, उसे प्राइमरी शिक्षा के अ्रसार में लगाया जाय । रु 

मेरी इस सलाह पर लोग चोंकेंगे ओर चोकन्ने होंगे, लेकिन ' 
उन तथ्यों की जॉच पर यह मानने में आपत्ति नहीं हो सकती 
'कि सेरे उक्त प्रस्ताव से छाभ होने की गुंजाइश है । जरा इस ख्चों 
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लिए तैयार हो सकती है। बहुत सम्भव तो यह है कि भारत 
जिस तरह के मानसिक चक्रवार से फँसा है उससें उसे एक 
धक्का सा छगे, लेकिन बहुत कुछ किया जा सकता है और एक 
दम ऐसा बन्दोबस्त कर दिया जाय कि नये कालेज या हाई स्कूलों 
की स्थापना ही न हो । लेकिन, इसको साथ-साथ ध्यान में रख 
कर प्रयत्न करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल और प्राइमरी 
स्कूलों में शिक्षा-व्यय का अनुपात ऐसा हो कि बड़े पेमाने पर 
शिक्षा-विस्तार में सहायक हो । 

इसकी जरूरत भी तो है। आखिर काछेज ओर स्कूछों सें 
आप कौन सी बड़े लाभ की बात पा रहे हैं? पिछले वर्षों के 
तजुरे ने बता दिया है कि हमारी सरकारी नौकरियाँ और 
व्यापारिक क्षेत्र हमारे पढ़े-लिखे नौजवानों को खपा लेने मे अस- 
मथ है। सोटे पैमाने से यही पता चलता है कि यूनिवर्सिटियों के 
आधे से अधिक ओर हाई स्कूलों के तीन-चोथाई विद्यार्थी नौकरी 
पाने से निराश रहते हैं । इसलिए मेरी योजना के अनुसार अगर 
हाई स्कूल और कालेज पाँच वे के लिए बन्द कर दिये जाये, तो 
कोई नुकसान हो नहीं सकता । इसके विपरीत भाई यह होगी 
कि ऐसे युवकों का उत्पादन बन्द हो जायगा, जोन तो कोई 
उद्योग कर सकते हैं ओर न उनमे खेती मे जुटने की हिम्मत है । 

अभी तक हमने जनता को शिक्षित बनाने की दिशा में एक 
ही पहल पर विचार किया है। शिक्षा के खर्चो का ठीक अनुपात 
इस दिशा से पहिछा ठीक क़दम है, लेकिन इससे हम अधिक 
दूर तक नहीं पहुँच सकते। क्‍यों ? इसलिए कि माचे सन्‌ १९३६ 
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कान्तिकारी युग में शिक्षा का लक्ष्य ओर स्वरूप 
[ श्री० मोतीलाल राय, संस्थापक मवर्तक संघ ] 


छ्ुस पवित्र यज्ञशाल्वा में उपस्थित होकर में जिस आनन्द 
ओर उत्साह का अनुभव कर रहा हूँ वह शब्दो मे व्यक्त 
नही हो सकता। प्राचीन ऋषिकाछ की पवित्र होम-शिखा में अपने 
नेत्रो से देख रहा हैँ | हवि की सुगन्ध से मेरा चित्त पुल॒कित 
डो रहा है। प्राचीन भारत की सुमघुर ओर पवित्र वेदध्वनि मेरे 
कानों में प्रतिष्वनित हो रही है। में अपने आप को ऋतकृत्य 
समझ रहा हूँ । माल्म हो रहा है कि आज जीवन साथक हुआ । 

काशी भारत का पुण्य तीथे है। यह शिवधाम भारत की 
सनातन संस्कृत का जन्म-स्थान है | इस पुण्य क्षेत्र में न मालूम 
कितने महापुरुषों को नयी नयी प्रेण्णाएँ मिली है। शाक्यसिह 
के कण्ठ की जयध्वनि पहले पहछ इसी काशी क्षेत्र में उच्चरित 
हुईं थी । आचाय' श्र ने इसी स्थान से पहले पहलछ अद्त 
वेदान्त का विजय-सन्देह सुना था । असी-वरुणा-जाह्॒वी-आलिल्ञिता 
इस पवित्र शिवपुरी मे कितने भूगों को वाचा मिली, मलुष्य का 
कितना कछुप घुरू गया, इसका पता किसको है ? इस महातीर्थे 


लत 


श्री काशी विद्यापीठ के दशम समावतंन-सस्क्रार से प्रवर्तक सघ के 
सस्थापक भ्री मोतीछाछ राय द्वारा किया हुआ दीतज्ञान्त भाषण | 
८९ २ 
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जड़वादी शिक्षा से अभिभूत होकर वे घर्म की आवश्यकता को 
ही अस्वीकार करने छगे है । घम की नींव पर ही यह राष्ट्र खड़ा 
किया गया है। इस आदश को स्वप्त और कत्पना कह कर उड़ा 
देने का यत्न किया जा रहा है । वे जानते नहीं कि भारत का 
धर जड़ को केवछ जड़ समझने की शिक्षा नहीं देता। क्षर के 
पीछे अक्षर ब्रह्म की उपलब्धि करके क्षर-अक्षर के समन्वय-क्षेत्र 
में पुरुषोत्तम तत्व के उत्तस रहस्य का ज्ञान इसी जाति को हुआ 
है। हमारी शिक्षा का लक्ष्य आत्मज्ञान अवश्य है पर उसने 
विज्ञान को भी अपने साथ कर लिया है और उच्च कण्ठ से घोषणा' 
की है--यजज्ञाल्वा नेह भूयोउन्यजूज्ञातव्यमवशिष्यते अथोत्‌ 
जिसे जान लेने पर जानने को ओर कुछ बाकी नहीं रह जाता, 
उसको जानना ही इस जाति की ज्ञान-विज्ञानमयी शिक्षा है। 
पारलोकिक जीवन ही यदि जाति का सर्वस्व होता तो अष्टादश 
विद्या मे आयुषंद, धनुरवेद, गान्धवबेद और अथशाखस्र का समा- 
वेश क्‍यों किया जाता ९ 


भारतीय शिक्षा 


भारतीय शिक्षा का युगपत्‌ लक्ष्य ऐहिक ओर पारत्रिक है। 
दोनों जीवन के ही श्रेय के साधन हैं। इसलिए इस जाति का 
अभ्युत्थान और मुक्ति घर्ममूलक राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा ही 
सिद्ध होगी । 

अधिकतर स्पष्ट शब्दों मे कह्य जा सकता है कि जिस शिक्षा 
, से आत्मा का अभ्युद्य, जिस शिक्षा से राष्ट्र का नित्यम्नुक्त देव 


हि 


पऑिवएुग शी चिनमागियां 
सनाय बसा है यही शिक्षा भारतीय पशिछ्ठा ?। समान यहि- 
शसी मे घट सोलिआ शिक्षा 
में जोर झाग्य मे, यहदोंवक् डि शिल्प और 
उिलास से भी जवायास संचारित क। पायी है। बढ देश केबल 
अत, समति और न्याय या ही देश भर्टी है। बड़ परदार्य-विधा-, 
पिश्धारण आऋधाद का भी शसादत्र £। नागाजुन के भी बहुत 
पा के शरगस्य भारगीय शायर के नाम जाम मिलने है | 
एस गिया छानदीय दपनियद' के सास्कसनाहमार के संबाद से 
हमे माखन शोता है कि देव था साय/-विशान, मिवि था घसबरिश्या, 
दवसियां था शफरणादि एस २ विधा, भृतविया वा 
पाशिवितात, सत्नप्रियां या स्णसास्य, मनश्विद्या, सपधिया आदि 
हा अमुशीडन किसो सुंदर अतीत में प्रस्म्म हजा था। फ्रेंच 
वाजिविधशान के शत्त थे शालिट्रेत्त, पाल्जपीय, जबदस, नकुछ, 
शनश्य सादि बविद्ठानं सन्‍्पकता ध्मा उसके और अन्यान्य 


5 


दिग्रकी के रचित गजायूगद, अखनावायुबंद, सृगपश्नीशास्त्र, 
पनिकशास्त इस्मादि साम में प्रायः २० अन्‍्मों के नामों का 


शमुसन्थान से पता छगा | । 

या यह पूछा ला सकता ओहे कि क्‍या इसमें कण्ट, हीगेल, 
एव ग्पेस्सर, छोमत आदि हे पाखाय इशनों अथवा न्यूटस, 
गजविन, फेसए आदि प्रमुस पराथात्य बेतानिकों के वितान-विषयकत 
सन्‍्यों का न्याग करना चाहिये ? क्या कार साक्स का नव समाज - 
शास्प हसे से पहला भादिय ? नहीं, मेरे कथन का यह तालये - 
नहीं है । भ॑ यह कहना चाहता हैँ कि हमें यदि पाश्ात्य जझाव- 

घ्म 
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विज्ञान का अहण करना ही है तो उसके पहले भारतीय मौलिक 
शिक्षा के वीय्य से हसे अपना मस्तिष्क सबल और सुगठित 
कर छेना चाहिये | भारत का शिक्षाबीय पृ्णोंग करने की जो 
विपरीत चेष्टा की जा रही है उसका त्याग करना चाहिये। जिस 
वीय्ये का आश्रय करना है. उसे अपूर्ण समझने से उसपर श्रद्धा 
नहीं रहती ओर श्रद्धाचान्‌ हुए विना राष्ट्रीय शिक्षा से ज्ञान-सिद्धि 
ओर कम-सिद्धि नही हो सकती। भारत के स्वातंत्र्य की रक्षा 
करने से कोई यह न समझे कि में अपने राष्ट्रीय जीवन को और 
साधना को निखिल सानवता से पथक्‌ संकुचित रखना चाहता हैँ । 
भारत के वेद-दशनों की युक्ति और तत्त्वानु॒भूति यदि बस्तुतः 
सत्य हो तो मानव सत्ता के हित के लिए ही इस खत्य को हिसा- 
चले की तरह स्थिर रखना पड़ेगा । यह आत्माहंकार भी नही है 
और संकीणता भी नही है । पूर्ण मानव-सिद्धि का तीर्थ है. भारत- 
वबंष । संसार की सब जातियों इस सहान्‌ तीथ में आकर सिर 
कुकायंगी । स्वार्थ, दम्स, अत्याचार, अनाचार से जो अशान्ति 
ओर क्षोभ समस्त जगत्‌ सें हो रहा है, उसका शान्तिमन्त्र भारत 
के ही हृदय के भीतर निहित है। मस्तक मे आग छगने से 
जलाशय की द्वी खोज करती पड़ती है। आज भारतवासी को 
आत्मजय के लिए एकनिष्ठट होना चाहिये। उसकी साधना का 
पत्र है भारती का सन्दिर | हर देश से यह मन्दिर स्नातक ही 
बनाते हे । 
समाज का वेपम्य 
अनेक दिना की उदासीनता से यह जाति आज गिर गयी 
ण्घ्य 
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साम्यवाद की स्थापता के लिए अमिनव शिक्षा ओर चेतना से 
जाति को उन्नत करना होगा। दुखस्था का यथाथ प्रतिकार 
मन्नप्य की आाभ्यन्तरीय उन्नति पर निर्भर है । चाहर जो वि-सच्रश 
वैपम्यमूर्ति प्रकट हुई है वह क्‍या अन्तर का ही प्रतिरूप नहीं है ? 
जाति का अन्तर हम जितना ही स्वच्छ और सुन्दर कर सकेंगे 
हमाये आर्थिक अवस्था और सामाजिक व्यवहार मे भी तदलुरूप 
श्री और श्रीति उत्पन्न होगी। इसकी भी विधि-व्यवस्था है। 

पाश्चात्य साम्यवाद का जब तक दिवाला न निकरू जायगा तब- 
. तक भारत का अश्चान्त साम्बवाद निरपेक्ष घना रहेगा । पर 
भारतीय साम्यतत्त्व के प्रचार का दिन भी चहुत दूर नहीं है। 
राष्ट्रीय शिक्षा से ही हमे इसका पता छगेगा। रूपवैचित्रय की 
सौति अवस्था वैचित्य भी ईंप्यो और द्वेप का कारण न होकर 
'एक स्थानत्व के अमृतसूत्र में--परस्पर सम्बन्ध तथा सहयोगिता 
के बन्धन में वध कर आत्मविकास को पूणण कर छेंगा। यहाँ 
अ्ेणियुद्ध का हेतु ही मठ हो जायगा। 


स्वाधीनता का आदश 


राष्ट्रक्षेत्र मे पूर्ण स्वाधीचता का महासन्त्र हम सूल नहीं 
सकते। पर हमारी स्वाधीनता का आदश केवल भौगोलिक नहीं 
हँ--इसकी मित्ति है संस्कृति। भारतीय भाव ओर तपस्या के 
हारा ही हम अपना राष्ट्र-तन्त्र बनावेंगे | बह राष्ट्र होगा स्वरूप का 
रूप--जातीय संस्कृति का ही सिद्धयन्त्र | साम्प्रदायिक भेद-सद्धि 
को हम सांस्कृतिक परिचय ओर अन्तर-मसिल्नन की सहायता 
५९५ 


कांतियग की चिंमगारिया 


दूर करेंगे। यहाँ भी जातीय शिक्षा ही मिलन-नीति का अद्याऊ 
होवा । इसी से आज शिक्षा फा महत्व इतना घढ़ गया है । 

शिक्षा अरथकरो होनी चाहिये था नहीं, इस पर सी हमारे 
सनीभिगण विचार कर रहे हैं । उच् शिक्षा यदि जीवन का अभाव 
दूर फरने में अस्मथ हों ती वैसी पंशु शिक्षा से जाति की शक्ति 
कभी न बढ़ेमी । आरत के वर्तमान विश्वविद्यालयों मे जो शिक्षा 
दी जाती # उससे जीविकोपानेन की शक्ति और कुशलता प्राप्त 
नहीं होनी; और यदि हो भी दो उसके यथाविधि प्रयोग का क्षेत्र 
हें नहीं मिलता । फलस्वरूप व्यप्रि का अभाव घढ़ कर वह 
दुःखितों और अभावश्नस्तों की संख्या बढ़ावेंगा तथा उससे 
फ़ान्तिकारी सनादुत्ति जनिवा्य हो जायगी--उपकी सहायता से 
देश भें ऋत्तिकारी आन्दोलन का घटना सी असम्भव नहीं है | 
पर शिक्षा के अस विपरीत परिणास को कोई शुभ नहीं 
समझा सकता ) 

राष्ट्रीय शिज्ञा में आत्न्ान के साथ साथ कर्मकरी इत्तियों 
फे अनुशीलन की भी व्यवस्था होनी चाहिये । विद्यानुशीलन के 
ज्ेन्र से ग्स कम-शिक्षा का काछ और क्षेत्र जरा दूर ही रखा 
जाय तो अच्छा हैं। विद्यालय में जो शुण और शक्ति प्राप्त होती 
है उसकी प्रयेग-निपुणता की शिक्षा के छिए भी कुछ समय की 
आवश्यकता है। आज ऐसी किसी व्यवस्था की आवश्यकता है 
जिससे ग्त्यक विद्यार्थी को स्वावलस्थन की तपस्या से अपनी 
आवश्यकवाओं और अभाव की पूर्ति करने की शक्ति और अवसर 


भी प्राप्त ददोी। 
९६ 
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में जानता हूँ कि श्री काशी विद्यापीठ का प्रत्येक कृती पुत्र 
भारत के नाना कर्मक्षेत्रों में राष्ट्रीयां की जय-ध्वजा डझँची किये 
'हुए है और इसी से में आज के खातकों से भी - कहता हूँ कि 
आत्मविश्वास को दृढ़ रखते हुए विजयी की अति कमक्षेत्र में 
प्रवेश करें | वे याद रखें कि संख्या की बहुतायत से राष्ट्र नहीं 
बनता; राष्ट्र की महिमा-रक्षा उसकी गुणगरिमा से होती है। 
स्वातक-सण्डडी का आवाहन करके कहता हूँ---सामने विशाल 
कमक्षेत्र है। जो जीवन आज मिला है वह केव्रक व्यक्ति का नहीं 
है, वह है राष्ट्र का, इेश्वर का, भूमा का। समाज के विषाक्त 
जल-बायु में देश की अकथनीय दु्गति हुई है, अथ वैषम्य की 
कुब्मटिका से राष्ट्र का दम घुट रहा है, पराधीनता के पीड़न से 
हस सब अमूषु हो गये हैं । इसी जगह नवीन राष्ट्र के अग्रदूतों 
को आत्मशक्ति का प्रयोग करके भारत की कीत्ति-रक्षा करनी , 
होगी । अन्तःसाधना में स्वयम्‌ विजयी होकर आप लोग आज 
राष्ट्र के अन्तः-शोधन का नवत्रत भ्रहण करें। आज के इस 
ससावतेन की यज्ञाप्ति आप छोगों के हृदयों में सदा भ्ज्वल्ित 
रहे । हे भारत के बर पुत्रों, हे उदीयसान तरुणों, आप छोगों के. 
कण्ठ से कृण्ठ मिला कर आज मै भी कहता हूँ--- 


उ# पूर्णमदः पृर्णमिद॑ पूणोत्यू्णमहुच्यते । 
(९ 
पूर्णण्य पूर्णमादाय पूणमेबावशिष्यते ॥ 





९७ 


वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में त्रुटियाँ 
[ श्री सम्पणावन्द, शिक्षा-मंत्री, संयुक्तमान्त ]). 
नेनीताल में हुए स्कूल-इन्सपेक्टरों के सम्मेलन में भाषण 


९ 2८०) 


ही नौकर में गत २२ जून को थुक्तप्रान्त के स्कूछ इन्सपेक्टरों 

के सम्मेछ॒न का उद्घाटन करते हुए प्रान्तीय शिक्षा-मन्त्री 

साननीय श्री सम्पूर्णाननदुजी ने जो भाषण किया उसका 
सारांश नीचे दिया जाता है--- 

आजकल प्रान्त की शिक्षा-प्रणाठी पर विचार किया जा रहा 
है । इस शिक्षा-प्रणाली की नींव छाडे भेकाले ने डाछी थी और 
इसका सझुख्य। उद्देश्य विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी दिलाने सें 
सहायता अदान करना था। परन्तु तब और अब की परिस्थिति 
में महान्‌ अन्तर है। हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमारी ' 
शिक्षा के सिद्धांत में भी परिवतन होता रहा है। “वर्तमान शिक्षा- 
प्रणाली के आलोचक कभी कम्मी यह सोच छेते हैं कि आज़कल 
की शिक्षा-प्रणाली पत्थर की तरह अपरिवतनशीछ है ओर पिछली , 
एक शताचदी में इसमें कोई परिवतन ही नहीं हुआ है । किन्तु ' 
यह घारणा शुद्ध नहीं है। इसमें छगावार परिवतन होते रहे है 
और यह स्वाभाविक बात है कि हमारी आजकल की परिवर्तित 
'परिस्थिति के अनुकूल इससे ओर भी परिवतन हों । 

थुट 
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बहुधा यह आशक्षेप किया जाता है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली 
में पुस्तकों को ही अधिक प्रधानता दी गयी है, यानी जो छोम 
रेसी शिक्षा प्राप्त करके पाठशालाओं से निकले हैं वे छिखने-पढ़ने 
के काम के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कर पाते। यह भी दोषारोपण 
किया जाता है कि एक विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा प्रदान किये. 
जाने के कारण शिक्षा सरलता-पूवक म्राह्म नहीं हो पाती और 
थोड़ी सी ज्ञान-प्राप्ति सें अपेक्ताकृत अधिक समय लगाना पड़ता 
है । यह भी कहा जाता है कि हमारे सावजनिक ज्ञान की सीमा 
चहुत ही परिमित होती है और हमे भिन्न-भिन्न तरह की शिक्षाएँ 
नहीं दी जाती । 

' बतमान शिक्षा-अणाली की एक और बुराई यह बतायी जाती , 
है कि यह हमे जीवन की वास्तविकता से बहुत दूर रखती है और 
इसमें चरित्र के निमोण पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है । 
इन्स्पेक्टरों को चाहिये कि थे इन प्रश्नों पर विचार करें और अपनी 
बहुमूल्य सम्मति गवर्भेण्ट के सामने रखें । | 

हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है। यह मनोवैज्ञानिक 
सत्य है कि बच्चे क्रिया द्वारा ही अधिक सीख पाते हैं और वे ही 
'फ्रियाएँ सबसे अधिक उपयोगी होती हैं जो बच्चों की भिन्न भिन्न 
ज्ञानेन्द्रियों में सामंजस्य उपस्थित करती हैं । इनकी सभी क्रियाएँ, 
चाहे वे खेल के ही रूप में क्यों न हों, इनके भावी जीवन में 
सहायता प्रदान करती हैं। अतएवं शिरप ( जीविका ) सम्बन्धी 
शिक्षा देते समय हमें इस मनोवैज्ञानिक सत्य का पूरा पूरा ध्यान 
रखना चाहिये । 

न्‍ ५७ 


न कम रा पिता रँ 
लतविएुय की दिनेगारिया 


साथ ग साभ गेगे समझ मे या थी शायश्यक्ष है कि स्वच्छ 
शाने की आभि पर अभिर बल दिया जाय। इस बात की बहुत 
वे जाशंवा है कि शिगफतििय में ज्ानप्रामि फा ध्यान ही भूछ 
साय । हम इस बात णझे जिय सतदः आता ओं किलो विशार्थी 
हमारी शिक्षासंस्थार्मों से वि में सम को सादा वो समझ 
सह, धसका शरीर उप्ध हों, उनका सम्ति्क नूनन शान को प्रदण 
बंद सके गया थे पक स्षि'प से लाम को से । सत्य हमारे 
लिये सनिवरिलीनधिया पे सास की कम काला सम्भव नहीं होगा। 
पीस सवाण शासक किता का है । सेरी समझ में हमें 
साल स्थांदा इस बात दा ध्यान सख्त है कि हगे जो शारीरिक 
दिट्ठा प्रशान करें थह विधाधियों को स्वायहस्थी सना सह, 
उनमें रय्ये। अपनी हा करत फ्री सामथर्य दस्यल बोर सके! 
आयार्का ही शारीरिं विक्षा का शुदव सहेश्य होना चाहिये । 

में या भी चाहदा हे कि हा कोट एसी युक्ति निकाल सर्के 
जिसे हमारे विधार्मी जपन शरीर को मवित्त वस्तु सानकर उसका 
शुदपरयोग से फरने में समस हो । उसमें इस बात की शिकायत 
यास्खार सुनने में आती है कि स्कूलों में कामुकता का दूषण बढ़ 
शा है, और सेसी-गेसी घटनाएँ बहुधा डिक्षकी फी जानकारी से 
और उनकी सहायता से घटती म* । हसारा आवश्यक फतव्य है कि 
ऐसे एसी निपिद्ध घटनाओं की शीघ्र मे शीघ्र रो । इसी सम्बन्ध 
में हमे या भी सोचना चादिये क्रि ऊँची कक्षाओं के विद्यार्थियों 
को कामशाल का थोढ़ काुत शान कराना उचित होगा जबबा 
नही | जिन दिनों में बीकानेर में हेटमास्टर था, मेने इसका प्रयोग 
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किया था और में नवीं ओर दसवीं कक्षाओं के विद्याथियों के 
' बीच इस सम्बन्ध में व्याख्यान दिया करता था। मुझे विश्वास 
है कि मुझे इससें बड़ी सफलता मिली थी । 
डाक्टरी परीक्षा का प्रश्न भी बड़ा महत्त्वपृण है और हमें 
ऐसी चेष्टा करनी चाहिये कि हमारे विद्याथियो की सालभर में 
एक या दो बार डाक्टरी परीक्षा अवश्य हुआ करे । 
जहाँ तक चरित्र-शिक्षा का प्रश्न है हमारी सबसे बड़ी ब्ुदि 
नियमितता का अभाव है | जिस समय कोई खाना खाता है, उसी 
समय दूसरा व्यक्ति दफ्तर से काम करता है और तीसरा व्यक्ति 
टहलने निकलता है । शायद यह सुनने से बड़ा भछा मालूम होता 
है परन्तु जरा सोचिये तो इससे राष्ट्रीय शक्ति और समय का 
कितना अपव्यय होता है । हमारे लिये यह बहुत ही आवश्यक है 
कि हंस अपने विद्याथियों मे निश्चित समय पर काम करने का 
अभ्यास डाल । 
स्कूलों के नियन्त्रण का प्रश्न भी बहुत महत्त्वपृण है। हमें 
अक्पर ये शिकायतें सुननी पड़ती हैं कि डिस्ट्रिक्टबोर्ड के 
अध्यापकों से ऐसे काम कराये जाते हैं जो किसी तरह भी उचित 
नहीं कहे जा सकते और उन्हे इन कामों के न करने पर दृण्ड भी . 
दिया जाता है। हमें इन बुराइयों को रोकने का प्रयत्न करना है 
परन्तु साथ ही हमें बोडों और जनता के उत्साह तथा सूत्रपात को 
कृूम नहीं करना है। अतएवं हमे एक ऐसी योजला बनानी है 
जिसमें इन दोषों का निराकरण हो और साथ ही साथ प्रजातन्त्न 
भावचाओं का भी समावेश हो । 
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मयोदा प्रदान कर। साथ ही साथ इतना अवश्य ध्यान रखे कि 
ये शिक्षक मान-मर्यादा के योग्य हों । 

बालिगो को शिक्षित बनाना भी हमारा एक आवश्यक कतंव्य' 
है। इस काम के लिये आन्दोलन आरम्भ किया गया है और हम 
चाहते है कि इसमे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रक्ूलों के अध्यापकों से 
सहायता छे । इस काम के लिये सभी अध्यापकों को आर्थिक 
पुरस्कार देना तो सम्भव न होगा लेकिन इस बात का ध्यान 
अवश्य रखा जायगा कि जो शिक्षक इस काय में उत्साह दिख- 
लावेंगे उन्हे किसी न किसी तरह पुरस्कृत अवश्य किया जाय । 
कुछ अखबारों में चिट्टियाँ छपी हैं. कि डिस्ट्रिक्ट बोडे के अध्या- 
पको पर अतिरिक्त काये का मुफ्त बोक डाल कर उन पर अन्याय 
किया जा रहा है। हम किसी पर जबद॑स्ती करना नहीं चाहते । 
जो छोग काम करना नही चाहते वे न करे । किसी से जबरदस्ती 
नहीं है। इसी सिलसिले मे मे स्कूछी अध्यापकों के सम्बन्ध 
में भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहीं कहीं इच अध्यापकों से 
बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता है । एग्जीक्यूटिव का छोटे 
से छोटा आदमी अपने को इनसे उच्च समझता है। यह 
बात नहीं रहनी चाहिये। यह इंस्पेक्टरों के हाथ सें है कि. 
वे अपने अधीन काम करने वाले शिक्षकों की मयोदा को बढ़ावें। 
आप यह सब काम इसलिए नहीं करेंगे कि जिन लोगो के हाथ में 
आजकल प्रान्त का शासन है उनकी नीति का पाछन करना 
आपके लिये अनिवाय है, बल्कि इसलिये कि यह आपका अपना 
काम है और आपको अपने राष्ट्र का स्वय॑ निमोण करना है । 
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यथ॒वि शिक्षा में साम्भदायिकता की कोई भ्री आवसा नहीं 
होती चाहिये, किर भी सभी अजंणियों के व्यक्तियों को अधिक से 
अधिक सुविधा पहुँचाने की शेष्टा करनी चाहिये । ह 

में अतुभव करता है फि विद्यार्थियों को भारतीय इतिद्दास 
इस पहलू से नदी पढ़ाया जाता कि उससे उनमें भारतीय होने का 
छमिमात उत्पन्न हों तथा वे अपने को एक महान राष्ट्र का अंग 
सामने । छोगों में कुछ ऐसी घारणा घँवी हुई है, "मानों भारत परा+' 
घीनता सहन करने के लिये ही हैं जॉर सभी विदेशीय व्यक्ति 
इसे अपना गुलास बना रख सकने है। थह बहुत ही श्रसपू्ण 
भावना ह और हमें इस बात का प्रयक्ष करना चाहिए कि हमारे 
विद्यार्थियों में ऐेसी सावना न घुसने पावे । 

भुमे जाश्ा है कि हम अगले जुलाई से अपने स्कूलों सें नया 
जीवन देखगे। मे चाहता हैँ कि छोग यह अनुभव करसे लग कि 
हुस अपने की आधुनिक परिम्थिति के अमुकूल बना रहेूँ हैं और 
इमारे स्कूछों में अनुशासन की शिथिलता नहीं है । 
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(२) 
फासिज्स ओर समाजवाद' 


समाजवाद ओर फासिज्य 


हछ्घर कुछ दिलों से यूरोप में समाजवाद ( सास्यवाद या 
50८ 2४59 ) के साथ ही फासिज्म का प्रचार वढ़ रहा 
है । समाजवादी राज्य तो एक रूस ही है, पर फासिम्म के 
सिद्धान्त के अनुसार--यद्यपि सिद्धान्त के स्थान पर पद्धति 
फहना अधिक उचित होगा, क्योंकि फासिज्म का कोई सिद्धान्त, 
कोई दाशनिक आधार नहीं है--चालित होने वाले इटली और , 
जसनी दो राज्य वतसान हैं । आस्ट्रिया का शासन भी उसी ढंग 
का है और ब्रिटेन में नेशनलिस्ट सरकार तथा अमरीका से 
रूजवेल्ट भी देश-पात्र के अनुसार उसी ओर भुक रहे है। इसका 
अथ यह हुआ कि फासिज्य इस समय अधिक जोर पकड़ रहा 
है। यह स्वाभाविक भी है। वस्तुतः समाजवाद ने ही फासिब्म 
को जन्म दिया है । समाजवाद के आचाय काले माक्स ले जमेच 
दाशनिक होगे के डाएलेक्टिकल सेथड' को मान छिया है। 
हीगेल की अन्य बातों को न मानते हुए भी उन्होंने यह स्वीकार 
कर लिया है कि इस जयत्‌ का विकास डाएलेक्टिकल विधि से 
होता है। यह सिद्धान्त यों समझ में आ सकता है। साधारण 
सकशासत्र के अनुसार तो दो विरोधी बस्तुयें एक साथ नहीं रह 
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तक जाने की आवश्यकता नहीं है पर उस युग पर ध्यान दीजिये,. 
जब वह पद्धति, जिसे पूंजीवाद कहते हैं, सत्र स्थापित हो गई: 
थी | वह थुग अब भी चढा नहीं गया है पर जा जरूर रहा है । 
धर्मोचार्यों, राजपुरुषों, पत्रकारों, विद्वानों, सब ने ही इसकी प्रशंसा ' 
की थी और उस स्वार्थ और प्रतियोगिता बुद्धि को, जो इसकी 
'तह में है, उन्नति का सूलमन्त्र ठहराया था । जिस स्वार्थ से श्रेरित 
होकर पंजीपति रुपये कमाने मे प्रवृत्त होता है, वह पराथ का 
साधक साना गया और जिस छोभ के वशीभूत होकर सनुष्य 
दूसरों को हटाकर स्वयं आगे बढ़ना चाहता है, वह सभी मनुष्यों 
मे व्यापक होने से उन्नति का इश्वरनिर्सित सोपान ( सीढ़ी ) 
साना गया। परन्तु पंजीवाद बहुत दिनों तक अकेला दिक नहीं 
सकता था। वह इस बात पर निभर था कि पंजीपतियों में 
. अनियन्त्रित प्रतियोगिता हो और अ्रमिक मजदूरी छेकर मालिकों 
लिये चुपचाप काम करते जायें। यह बात चिरस्थायी नहीं 
रह सकती थी । इस वाद का प्रतिवाद' भी व्यक्त होना ही 
था। पजीवाद ने स्वयं ससाजवाद को जन्म दिया। इस बात को 
सभी समाजवादी भानते है कि यदि पहले पंजीवाद न आता तो 
समाजवाद के लिये कोई स्थान न था । समाजवाद प्रत्येक समाज 
के लिये, प्रत्येक अवस्था के लिये उपयुक्त और आवश्यक नहीं 
है, पर समाजवाद भी डाइलेक्टिक नियम के भीतर है। समाज- 
वाद का प्रचार होगा, पर बाद में सम्भवतः किसी ऐसे थुक्तवाद” 
का प्रचार होगा जिससे पूंजीवाद और ससाजवाद दोनों का 
अन्तभाव हो जायगा। कुछ छोगो की घारणा है कि फासिज्म 
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ही यह आपक्षित सुधयाद है, का पंजीवाद जौर सम्राजवाद फा 
सगस्चय कराने आया है। पर यह खारणा गलत है। अभी 
समाजबाद का काफी प्रधार नहीं हुआ, उसने पंजीवाद फो प्र्णतया 
पगाम्स किया है। अतः जभी कफ्रिस्ी धकपाद था किसी 
अकार के रासन्यय हा समय ही सर्दी आया है । फासिस्स समाजन 
बाद के पिरद्ध जबदस है, पर उस प्रकार नहीं जिस कार कि 
धतियाद बाद के विद होता है। कासुता फासिज्म पेजीवाद का 
ही एफ सप है। पेजीबाड ने ही समाजनयाद का शुकायिला करने 
के लिये फासिप्म का रप घारण कर लिया हैं। भोडा सा विचार 
फरने से ही यह बात स्पष्ठ हो थानों है 
लाजी अपने फो फासिस्ट ना कामसा चाहत । ऐसा कहने से 
दिदाद/ पी शसालिमी हा प्िप्य गाननां पढ़ेगा। पर दीना 
विचार साराणों के ही पललर कॉ्परिट स्टेंट स्थापित हुई है 
की हासन-विभि में बात जन्तर है, पर एक्क बात जो स्पष्ट 
र भनित्बाद सै, यह यह हि दोनों ने निजी सम्पत्ति की 
शा का खीडा उठाया 8 । समाजवादियों के विभिन्न सम्पदायों 
में इस धिपय में मतभेद ही सफता है क्रि व्यक्तियों के पास घर 
सकान, गपयथा-पेसा जादि थीढ़ी बहुत सिजी सम्पत्ति रहने पाये 
आने रहने पाये, पर इस वात में तो सभी का एक सत है कि 
पांदन, विनिमय भीर वितरण के गुख्य साधन--कल-कारखाने, 
जर्मदारियोँ, खान, रेल, जहाज, अक--थयह सच समाज को 
सम्पत्ति हो जाये। उसी स्थक पर फासिज्म के सपथ सम्परदा्थों का - 
अतैस्य देख पढ़ता है। क्‍या इटली में और कया जमनी में, यह 
श्प्ट 
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बात साफ कर दी गई है कि इस प्रकार की सम्पत्ति पूर्बबतू 
व्यक्तियों और कम्पनियों के ही हाथ में - रहेगी । समाज की या 
ष्ट की सस्पत्ति न बनाई जायगी। इसका तात्पय यह है कि 
इन देशों के पजीपतियों को एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करने, ' 
और एक दूसरे को तबाह करने, अपने देश के ओर दूसरे देशों 
के गरीबो को तबाह करने, हुबंछ देशों को गुलाम बनाने और 
समय समय पर पृथ्वी को रक्त-रंजित कराने का अवसर मिलता 
जायगा और इनके लिए घन कमानेवाले श्रमिक मजदूर के मजदूर! 
रह जायेंगे। रूस तक में, जहाँ श्रमिकों का राज है, हड़ताल 
करने का अधिकार है, पर जमत्री और इटली में नहीं है, उल्टे 
श्रमिको की सभी संस्थायें तोड़ दी गई हैं । समाजवाद पणरूपेण 
छोकतन्त्रात्मक है ओर समाज को वगहीन बनाना चाहता है । 
यह दूसरी बात है कि उसे कुछ दिनों के लिये अहरूकारी शासन 
कायम करना पड़ा है। इसके विरुद्ध इन देशो में वर्ग विशेष 
का आधिपत्य कायम रक्‍्खा गया है और अधिनायक-तन्ञः 
( [)[09६079॥9 ) इसका शुद्ध रूप है | 
फासिस्ट सरकार पूंजीपतियों पर भी कुछ न कुछ नियन्त्रण 
करती है | मजदूर हृड़ताढ़ नहीं कर सकते, पर उनसे काम छेले' “ 
के लिए कुछ नियम बनाये जाते हैं। सार कितना पेदा किया, 
जाय, किस प्रकार बेचा जाय, इन बातो पर भी ध्यान दिया जांता 
है । यह' सब पंजीवाद के ही हित की बात है । पंजीपतियो ने यह 
देख लिया है कि अनियन्त्रित प्रतियोगिता उच्तके लिए घातक है | 
यदि बिना सोचे-ससझे सब छोग मार तैयार करते चले जायेँ, ते) 
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है, जिसके विरुद्ध प्रतिक्रिया-स्वरूप समाजवाद का जन्म हुआ 
है। रूस में पजीवाद का पूुणरूपेण विकास नहीं हुआ था, इस- 
लिये वह समाजवाद का खुल कर विरोध न कर सका, पर जिन 
देशों मे पंजीवाद विकसित रूप में है, उन्तमें वह अपने को तैयार 
कर रहा है। उसके इस सशस्त्र, सन्नद्ध रूप का ही नाम 
फासिज्म है। 
१९१७ सें पृजीपति तैयार न थे, पर अब उन्तकों अवसर 
, मिल गया है। एक बार फासिज्म का बोल्बाढा होगा । भारत में 
: भी वह सिर उठा रहा है | नास को तो समाजवादी संस्थायें खुल 
रही हैं, पर स्वयं क्रांमेस के भीतर फासिज्य जोर पकड़ रहा है। 
परन्तु जिस अकार रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार उसकी 


प्रतिक्रिया होगी। उम्र पूंजीवाद का प्रतिवाद उप्र समाजवाद ही हो 
सकता है । 
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भारतमाता का मन्दिर३ 
एक्य का घिए 
| डावबरर सगवावद्रास | 


सम हलर, छाद्टाटे अकबर की सृष्टि, सरिश्त जिदीन जौजैर 

से, प्ट से, बनीं | इससे डपख भी है, सब भी हे, पाप 

भा ५) एण्य था 6, शामगड्रा था ४. मंज्-मह्य्यत भरी । 
के और आसुरी प्रद्धति ?. दुसरे शोर देवी प्रकृति है; एक तरह 
तिान फलाद और जंग बरता करने #, दसरी तरफ फरिश्ते 
खत्म भार दान्ति और परन्परलीति और हश्के हकीक़ी बढ़ाते 
मं । बोनों ही, विखाता, परमान्मा, रहल-कुल खटल रूट की मर्जी 
से अपना अपना काम करते हैं | सब क्रौर्मा, सब जमानों, सब 
पर्मों, गजहनी के, उसी एफ सिरजनहार, करना, मर्ता, भतो, जल 
खाजिय, अल गालिक, जरस्भाक से, अपने बचाये सभी समहयों 
और मो के आदमिया की इस भारतमाता की गोद से यकजा 
क्रिया है। यहों भुसलमान भी हैं, पारसी भी है, यहूदी भी हैं, 
शसाई भी +, दिन्द , वाद्ध, जैन, सिस भी हूँ। जरूर ही उस 
जगमपतवि पी इच्छा यहीं होगी, कि यह सब मेरी औलाद 


सजजक मजे. #. >>» ४» #घनत 


६ सात-मन्दिर की रथापना शी शिचप्रताद सी गुप्त की कृति है। 
#स मन्दिर में गत्येक मजदूव के छोंग पवित्रता के साथ बिना शोक टोक 
था सकते है| यद गन्दिर संधार भे॑ आातृणस स्थापित करने के लिए 
अद्वितीय “+संगहकर्ता है 


१९२ 


डाक्टर भगवानदास 


बन्दे, आपस में मेल मुहच्बत के साथ, इस बड़े देश में सुख से 
जिन्दगी वसर करें, मुझको पहिचाने, और मेरी याद्‌ करें-- 
राम कहो या रहीस कहो, 
जे दोनों की ग़रज़ अछाह से है। 
दीन ' कहो या घर्म कहो, 
मतलब तो उसी की राह से है ॥ 
इश्क कहों था भ्रेम कहो, 
मकसद तो उसी की चाह से है । 
योगी हो या सालिक हो, 
मंशा तो दिले आगाह से है ॥ 
फिर क्यों लड़ता, 'मूरख बन्दे, 
यह तेरी खास - खयाली है। 
है पेड़ की जड़ तो एक वही, 
; हर मज़हब यक यक डाडी है | 
लेकिन जब अल्लाह ताला, खुदाएपाक, परम पवित्र, परमात 
जगतूपिता ने देखा, कि पिता के भय ओर भ्रीवि से मूरख लड़के 
आपस में लड़ना नहीं छोड़ते, तथ उसने खयाल किया कि मॉँ 
की सुहब्बत के आगे इनकी सब लड़ाइयों जरूर बन्द हो जायँगी। 
ओर इसलिये, अपने एक सच्चे बन्दे शिवप्रसाद को महज जरिया, 
निमित्तमान्र, वनत्ा कर, उसी कुल राज, रहस्य, साया, के मालिक 
ने, जो सूरज चाँद को भी चलाता है, और हर एक जरा, प्रत्येक 
परमाणु, की भी फिक्र करता है, यह वैतुरू-मुहच्चत तामीर कर-- 
वाया, ताकि सब मज़हवों की यकसों इबादतगाह, पूजा स्थान, हों, ., 
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आत्मन: प्रतिकूछानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 

, यानी “धर्म का सर्वेस्व सार सुनो, और सुनकर उसके 
अनुसार आचरण करो; जो काम अपने लिये दुखदाई जानते हो 
वह काम दूसरे के लिये न करो; और जो जो अपने लिये चाहते 
हो वही दूसरे के लिये चाहों”। “द होल आव द्‌ ला ऐण्ड द्‌ 
प्राफेट्स” के धर्मे सबस्व के, 'अफजछुछ ईमान के, यह सब 
शब्द भारत-माता के मन्दिर की दीवारों पर लिख दिये जायेंगे; 
ताकि भारत-माता की सब सन्तान इनको पढ़े ओर इन पर अमछ 
करें, और माता की गोद में बैठकर एक दूसरे से मुहत्बत करें। - 

कुरान शरीफ से कहा है, “अल जन्नतो तहता कद्स इक 
उम्म” अर्थात्‌ “माँ के पैर के नीचे बहिश्त, स्वग, फैला हुआ है” । 
जहा मुहब्बत है. वहीं बहिश्त है, जहाँ दुश्मनी है वहीं नरक है, 
जहन्नुम है; मॉ के पास सुहब्बद और स्व ही है। भगवान्‌ मनु 
ने कहा है, सह तु पितृन्‌ माता गौरवेणाति रिच्यते' यानी 
गुरुता में मॉ का दरजा वालिद से हजार गुना ऊँचा है । 

खान अब्दुल गफ्फार खाँ से भी यह दर्खास्त करता हूँ कि 
ये भी इस मौके पर चंद कलमे कहे, और महात्माजी से, मन्दिर 
खोलने की, हम छोगो की प्रार्थना में शरीक हों । 


खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ 


पुराने जमाने का सजह॒ब आजकछ के छोग  बिलकुछ भूल 
गये है। जो असली बह सं 
हे असली मजहब है वह तो किताब में है । उसे तो 
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महात्मा गाती ने अपने भाषण मे कद्ठा--भार भिवप्रसाद, 
भाईयों जोर पहनी, मे आपसे क्या झहें, में सेगांव छोड़कर कीं 
जाना भा चाहता था अगर पंस उन्सान को कीं से कहीं ले 
जाता है । सनसनी में रफ भजन है जो शायद मीरामाई का | | 
उस भजन में भ्रम का मुजाबछा सत के कच्चे चबाने से किया है | 
सूत का कृपा थागा दुद जाता ३. प्रेग का सशझ्य घागा नहीं 
टुटना, में सेगांय में दो मरीजों की सवा में मशमूल था। प्रेम 
गुझे यों गींच छाया । में जपने को एस काम के योग्य नहीं 
सममभना | जब से शिवशश्नादत्ती से सेरा परिचय है, मे जातता 
हैँ कि थे गंगा राट पर रहते है । उसका जल पीते है । सगर साथ 
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ही उसके पास दूसरी गंगा भी है। चह उनकी भावना और 
कत्पता की गंगा है । उससें वे अपनी आत्मा की शुद्धि करते हें । 
उन्होंने भावनाओं और कत्पताओं के घोड़े भी बना हिये हैं । 
उनकी कल्पनाओं के घोड़ों को रोकनेवाली कोई ताकत चहीं है । 
उनसे वह प्रथ्वी प्रदक्षिणा तो कर ही लेते है, आकाश से भी घूस 
आते हैं। उन्होंने सोचा कि इस भावत्रा को मूर्तिमंत करना 
चाहिये। एक जगह भारत-भूमि का सिद्टी का नकशा देखा। 
उन्होंने कल्पना के शेड़ो को रोक दिया और भास्त के नकशे का 
चित्र स्थापित कर दिया । जैसी उसकी भावना थी वैसे ही अच्छे 
कलाकार मिल गये । उन्होने शिल्पक्रार्यो को तालीम दी। यह 
मन्दिर बना । इसमें देवी की सूर्ति नहीं है । आारत-समाता का नकशा 
है। इंश्वर से उनको नया जीवन प्रदान किया। उनकी कल्पना 
प्रतिमा के रूप में हमारे पास मौजूद रहेगी। आज ग्रातःकाल 
जब यहाँ बेदसन्त्र पढ़े जाते थे दब में यहाँ आया क्योकि 
यूणाहुति भी मेरे ही हाथों से करवाता था। यहाँ मेंने एकाएक 

श्लोक छुना जिसे में करोव ३० बष से पढ़ता हूँ । वह श्लोक 
भारत-माता के लिये नहीं वल्कि घरती-माता के लिये है। उसमें 
भूमि को विष्णुपत्नी कहा है। उसका वस्र अचुमह है । उसकी 
पीठ पर हम चैठ जाते हैं । उसमें कहा है कि हे देवि ! पेरों के 
म्पश के लिये तुम क्षमा करो । उसकी छाती बड़े बड़े पहाड़ हैं । 
गँ सारत-माता या भारत देश का चकशा बनाकर छोड़ दिया 
। हस भी इसी भावता से सन्दिर से अवेश करंगे कि सचमुच 
ह हमारी माता है। हमारी अपनी माता तो आज रहेगी कूछ 
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कांग्रेस ओर मुसलमान 
- [ थ्री थी्रकाश, एम० एलछ० ए० सेन्‍्ट्छ' | 


का की तरफ से बहुत बृहत्‌ रूप सें यह अयल्न हो रहा 

है कि मुसछमान छोग कांग्रेस-जन बनें। मुसछिस 
जनता के साथ निकट सम्पक स्थापित करने का जो आन्दोछन 
हो रहा है, वह हमारे भविष्य के राष्ट्रीय जीवन के लिए अनिवाय 
है। मे अपने अन्य मित्रों की तरह मुस्लिम समस्या से अधिक ' 
भयभीत नहीं हूँ तथापि में यह आवश्यक समझता हूँ. कि झुसरढ- 
'मान अधिकाधिक संख्या से कांग्रेस से आबें। इसके संबंध में 
और बातें कहने के पहले उचित प्रतीत होता है कि हम यह 
समझें कि यह समस्या हमारे यहाँ उत्पन्न केसे हुई 


भारतीय इतिहास के युग 


साधारणत: भारतीय इतिहास के तीन थुग माने जाते हैं--- 

हिन्दू , मुस्छिस और ब्रिटिश | यदि हम वास्तविक रूपसे ऐति- 

हासिक घटनाओं की विवेचना करें तो सस्भवतः हमें यह मानना 

पड़ेगा कि जिस समय देशका शासन अंग्रेजों को मिला, उस 

समय मुस्लिम राज्य देश में प्रायः समाप्त हो चुका था ओऔर 

भारत का अधिकतम अंश हिन्दू हाथों से आ गया था। शायद 
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और नेपालियों से करना पड़ा था जो सब हिन्दू थे। उनको 
प्रारम्भिक कार्य-प्रणाली भी ऐसी थी जिससे यही प्रतीत होता है 
कि उसके विचार मे उन्हें मुसलमानों से अपनी रक्षा करना अभीष्ठ है 
और मुसलमानों का ही हृदय उनकी अधिकारण्प्राप्ति से विदीण 
अधिक है। १८५७ की भीषण घटनाओं के बाद जब अंग्रेजो का 
, राज्य सुसंघटित रूपसे भारत मे स्थापित हुआ तो वे हिन्दुओ का 
' चक्षपात करते थे ओर सुसछमानो से सतक रहते थे। उनके उस 
समय के लेखों से भी यह प्रमाणित होता है. कि थे सुसलमार्ना से 
भयभीत थे । 


पचास वर्षों की मनोहृत्ति 


यह मनोवृत्ति प्रायः ठीक पचास वर्ष तक बनी रही। इस 
बीच से यद्यपि हिन्दुओं ने हर 'प्रकार से ब्रिटिश गवर्मेट की 
सहायता की तथापि वे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते ही 
रहे और प्रचलित अवस्था से अत्यन्त असन्तुष्ट बने रहे। तब 
गवर्सट का भरी रुख बदला । मुसलमानों ने भी यह अलुभव किया 
कि अग्नेजों का हर प्रकार से समथन करने में ही हमारी सच्ची 
भलाई है। उन्होंने यह निर्णय किया कि थदि आवश्यकता हो 
- तो हसे हिन्दुओं का विरोध करके भी हर तरह से गवर्सेट का साथ 
देना चाहिये । उन्तका यह विचार हुआ कि स्वतन्त्रता का आन्दो- 
लत अबल हिन्दू राष्ट्रीयवा को स्थापन करने का साधन मात्र है । 
उन्होंने त्रिटिश अधिकारियों को आश्वासन दिया कि हस आपके 
- साथ हैं और हिन्दुओं से हमें कोई मतलूब नहीं है । 
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सबकी भाई है । छोग अनुभव करने छगे है कि किसी विदेशी' 
शक्ति के ऊपर निर्भर करने से स्थायी लाभ नहीं हो सकता । 
उलटे यह सम्भावना है कि ऐसा करने से हम और भरी अधिक 
मुसीबतों ओर कठिनाइयों में पड़ जायेगे । 
कांग्रेस--राष्ट्रीय संस्था 

सब लोग अब यह देखते हैं कि देश में एकमात्र राष्ट्रीय 
संस्था कांगेस ही है, जिसने अपनी सचाई हर प्रकार का कष्ट 
डठा कर प्रमाणित की है, जो सब विरोधों का सामना करके देश 
को स्वतन्त्रता की ध्वजा ऊपर उठाये हुए है और जो व्यवहाय रूप 
और निःस्वाथ भाव से देश की सेवा करती है। हम यह भी 
देखते हैं. कि इस संस्था मे छुछ ऐसी आकर्षक शक्तियाँ है कि 
कितने ही नर और नारी बड़े और छोटे अपना सब कुछ इसके 
लिये सहप त्याग देने को तैयार हो जाते है। चाहे कोई पसन्द 
करे या न करे, इस परिणाम पर हम सभी पहुँच रहे हैं. कि जो 
कोई स्थिति पैदा होगी उससे देश के लिए अधिकतर छाभ कांग्रेस 
ही उठा सकती है और उससे ही यह आशा की जा सकती है. 
कि स्वतन्त्रता की लड़ाई वह जारी रखेगी और देशका मस्तक 
जन्नत करती रहेगी । 


मुसलमानों को निमन्त्रण 
यह सबंधा उचित है कि कांग्रेस मुसलमानों को अपने बीच 
में लाने का य्न करे । पुरानी बातें तो अब मूल गयी । सामयिक 
समस्याओं को हल करना आवश्यक है । भविष्य की सम्भावनाओं 
श्य्३ 
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हिन्दू बने रहते हैं पर दूसरे ढुःखी और तरस्त हो कर या रोष में 
आकर अन्य सम्प्रदायो मे सम्मिलित हो जाते हैं। हिन्दुओं की 
आज यह दशा हो गयी है कि उनके समाज में विधवा, अनाथ, 
दुःखी या द्रिद्र के लिए कोई स्थान ही नहीं है। हम दूखरों को 
थोड़े में मर्माहत कर देते है । कोई किसी की मदद नहीं करता। 
ऐसी भीषण अवस्था सें यह स्वाभाविक ही है कि चाहे हमारे 
आदश कुछ ही हो, करोड़ो हिन्दू मुसलमान होते जा रहे है । 


इसलामस की विशेषता 


राजा का तो आकषण होता ही है। राजा की सभी चीज 
पसन्द आती है । यदि राजा का सम्प्रदाय मुसलिम था तो अधीन 
लोगो के लिए उसकी तरफ सहज आकृषण था । बड़े के बड़प्पन 
का कारण उसका बाहरी व्यवहार समझा जाता है और उसी कीः 
नकल भी हो सकती है । दूसरे, इसछाम बड़ा ही लोकतन्त्रप्रधान 
सम्प्रदाय है। दरिद्रता के ही कारण से कोई उसमें दोषी नहीं 
समझा जाता, इसके कारण उचित सामाजिक स्थान से कोई वंचित 
नहीं रहता । द्रिद्र ओर घनी एक ही दस्तखोन पर खाते हैं और 
मसजिद में प्राथना करते हैं। साथ ही वह बड़ा सरल सम्प्रदाय * 
है। वह थोड़े में इहलोक और परलोक दोनो में ही बड़ी बड़ी 
आशा देता है। मनुष्य की , प्राकृतिक कमजोरियो को वह फौरन 
क्षमा कर देता है। 
घुसलमान भारतीय ही हैं क्‍ 
अवश्य ही भारत के दस करोड़ मुसलमान बाहर के किसीः 
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हजार बर्ष से अधिक हो गया, यद्यपि कितनी ही शताब्दियों तक 
वे एक प्रकार से देश के राज के अनन्याधिकारी थे, तथापि वे 
निर्बुछ और दरिद्र ही रह गये। उनके दर्शन या सम्प्रदाय के 
मौलिक सिद्धान्तों से ही कुछ दोष होगा जिससे उनमें आत्म- 
संयम की मात्रा बहुत कम है। यद्यपि वे अस्थायी रूप से बड़ा ही 
जोश दिखलाते हैं, पर उनमें स्थायी शक्ति नहीं प्रतीत होती । 


मुसलमानों की स्थिति 


१९ वीं शताब्दी के अन्त में भारतीय समाज में जो मुसल- 
सानों का पद होना चाहिये था, वह नहीं था। आधिक, नैतिक 
बौद्धिक किसी भी दृष्टि से देखा जाय, हिन्दुओं का ही प्राधान्य 
देख पड़ता है। कोई आशय नहीं कि इस अद्भुत दृश्य से विदेशी 
शासक भयभीत हुए। यही कारण है कि २० वीं शताब्दी के 
आरंभ में वे मुसलिस पक्ष के समर्थक हो गये । कृत्रिम उपायों से 
मुसलमानों को वे बरू देने लगे। आतव्मोन्नति के साधनों का 
विशेष प्रकार से उनके लिए प्रबंध किया गया। सार्वजनिक 
नौकरियों, संस्थाओ आदि में उनके छिए विशेष स्थान सुरक्षित 
किये गये । ऐसे प्रबंधों से, विशेष कर जब वे राज की तरफ से 
किये गये, अवश्य ही मुसलमानों को अपूब महत्व प्राप्त हुआ । 

राष्ट्रीयता का प्रभाव 

हिन्हुओ को इस स्थिति से बहुत बुरा छगा। मुसलमान 
अधिकाधिक की मांग पेश करने छगे। विदेशी राजकों भी 
स्वाभाविक इच्छा हुई कि सिख, ईसाई आदि अन्य अल्पसंख्यक 
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- अल्पसंख्यक सम्मुदाय का हठ - 


यदि कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपने अधिकारों से अधिक 
का ह॒ठ करे तो उसे सन्तुष्ट करना ही होगा। यदि छोटा बड़े से 
'सशंक हो तो यह स्वाभाविक है। बड़े का कतंव्य है कि उसका 
' सन्देह दूर कर दे । इससे कोई हानि नहीं हो सकती। भागे 
चल कर सब ठीक हो जायगा । जब स्वतन्त्रता मिठ जायगी, जब 
' किसी बाहरी का कोई डर नहीं रह जायगा, जब किसी विदेशी 
- शक्ति से आशा भी न रह जायगी, तब देश में बसनेवाले सब 
समुदाय अपने अधिकारों और कतेव्यों को समझेंगे और तदलु- 
सार काय भी करंगे। 


हमारा तत्कालिक कतंव्य 


* » इस क्षण एकता और संघटन के लिए, शान्ति और सुव्यवस्था 
- के लिए, वहुसंख्यक समुदाय को अपना सब कुछ त्याग कर देने 
को तैयार रहना चाहिए। यदि साथ देने का मूल्य यही माँगा 
जांय तो देथा होगा । इसीसे कांग्रेस की भी शक्ति बढ़ सकती है । 
तभी कांग्रेस का अनुशासन सब मानेंगे और तभी सब की शंकाओं . 
का समाधान और शसमन होगा । कया यह आशा की जाय कि ' 
इस बड़े कास से हम सव अपनी-अपनी शक्ति और बुद्धि के 
अजुसार ,सहायक होगे ओर अपने लक्ष्य की आ्राप्ति के लिए पणे 
रूप से उद्योग करते रहेंगे ९ क 
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कॉ्आपरलिक आन्दोलन ओर कांग्रेस 


[ खान पाये संहारापया | 

कहते 
#्परटिय आररशटिनस हा >विन्युघार सर गहरस सम्बन्ध 
7 खब पा साथ तो कोलॉपरेंटिय आन्दोलन कृषि- 
शाह सर्यसनी सान्योजन का एके आमश्यडः जता फूपम्ण 
; काटी थी दूर फना इसका कमनेनका उहेश्य हैं। परन्तु 
ढक हटियाश काफी किलस होसा हो चाहिये, जिसमे सागरिफ 
जीवन के विधिल पाना सी थद अभाव हाल सके ! 
थी पाश्ण हैं हि आप इसे एकाजी आन्गेशम नहीं का सकते । 
अत्म, इसमें सब कारों की बंमान अवस्था पर विचार 
मारता चाहिये; साथ ही !हर्में हल पर भी गांश करता चाहिये कि 
एसारि सटकर्सगिण क्या फरना चाहते दे । अतण्य फाछे हंस 
आप झोगों झा स्यान कामेस के ऋूपि राम्यनस्धी कार्यक्रम की ओोः 
आकृ पाना घारते 7 यह एक सैसा कासनऋम है नो पिछले 
पानतीय सिवासन के अवसर पर अरना काफी प्रभाव दिखला 
| फप्रिस मे लघब छपनऊ अधिवेशन के सौफे पर फिर में 
बरीओी, सेकारी और झामीणों के ऋण-भार की समस्या पर गे 
दिया, नी या अझट था कि इसके गान कारण हमारे यहों की 
परातों झमगिधणाडी और पीख उाइनंबाटी जगाने की प्रथा हे ! 
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पद्टामि सीतारामेया 


पिछले वर्षों में आर्थिक मन्‍्दी के जमाने में अनाज का भाव गिर 
जाते के कारण किंसानों की हाठत और भी बिगड़ गयी और 
कृषि सम्बन्धी समस्या का सुलझाना ओर भी कठिन हो गया । 
कांग्रेस के प्रस्ताव भें ठीक ही कहा गया है कि इस सम्नस्या को 
पर्ण रूप से सझमाने के लिये अन्त मे कृषिप्रणाली ओर लगान- 
प्रथा में परिवर्तन तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषण से देश को 
मुक्त करना आवश्यक होगा, ओर साथ ही यह भी जरूरी होगा 
कि सरकार इस बात को महसूस करे कि भासो में रहनेवाले 
बेकारों को कास देना उसका कर्तव्य है । 

किसानों की एक आस शिकायत है कि जमीन्दार और 
वालुकेदारों के कारण उत्तकी हमेशा तवाही रहती है । हमारे 
सोशलिस्ट यह नहीं चाहते कि ऐसे कानून बनाये जायें, जिसके 
कारण किसानो के अन्दर फैलनेवाली क्रान्तिकारी प्रवृत्ति पर 
झुकावट पहुँचे । परन्तु हमारा सन्तत्य तो वही है जो कांग्रेस का 
है---दम चाहते हे कि सुदूर सविष्य में क्रान्तिकारी परिवर्तन की 
प्रतीक्षा करने के बंजाय, जब कि प्राइवेट सम्पत्ति का नामो-निशान 
मिट जायगा, किसानों को जल्दी से जल्बी सहायता पहुँचा 
कर उनके कष्टो को यथासम्भव दूर करने की कोशिश की जाय | 

किसानों तथा छोटे-छोटे जमीन्दारों की दूसरी स्व से बड़ी 
समस्या है उनकी ऋण-समस्या । इस सम्बन्ध से कांग्रेस ते जो 
सिफारिश की है. वह नितान्त न्‍्यायपूर्ण है। कांग्रेस ने कज के 
अतिरिक्त बाकी लगान ओर सालत्रगुजारी के सम्बन्ध मे भी 
सिफारिश की है। आज हम छोगों को यह कहते सुनते हैं कि 
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करजपर नियन्त्रण रहना चाहिये, असल कज से हुशुने से ज्यादा 
बसूल करते का अधिकार महाजनों को हरगम्रिज न दिया जाय 
और पहले के कर्ज की अदायगी के छिये महाजनों को मजबूर 
किया जाय कि रुपये सें आठ आने लेकर ही वे सनन्‍्तोप कर लें । 
परन्तु इस वात की ओर किसी का ध्याव ही नहीं जाता कि 
आखिर इतने रुपये चुकाने के लिये भी किसानों के पास साधन 
क्या हैं; कोई ऐसा जरिया तो जरूर होना चाहिये, जिससे वे क्ज 
चुकाने में समथ हो सक | । 


किप्तानों की दवनीय दशा 


किसानों के कष्ट का एकमात्र कारण यही नहीं है; उनकी जमीन 
में पेदावार इतनी नहीं होती कि सब खच काठ कर उन्हें काफी 
लाभ हो । आज व तरह-तरह के अबवाब के भारसे दवे जा रहे 
हैं और जहाँ जमीन्दारी-प्रथा प्रचलित है बहाँ तो बेगारी की प्रथा 
भी आज किसी-न-किसी रूप से सोजूद है । ये सारी बातें ऐसी 
है जिनको दूर करने के लिये तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये | 
छगाम और माछ्युजारी बसूछ करने में जैसे जोर-जुल्म से काम 
लिया जाता है वह किसी से छिपा नहीं है। छोगो को 
स्मरण वे हे कप 8९१७ है० में जब गांधी जी ने चस्पारन 
रा किसानो के कष्टों की जाँच की थी, 
के खसाहबो की ओर से किसानों से ६४ 
(/ 2 कि, चसूल किये जाते थे ! जिन स्थानों 
»जप है वहां के किसानों की हालत भ्री कुछ 
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अच्छी नहीं है। इस स्थानों सें हर तीस साहू पर फिर से जमीन 
का बन्दोबस्त हुआ करता है ओर टेक्सों का बोझ आय: पौने 
उज्ञीस प्रतिशत बढ़ जाता है। बीच में होनेवांठः इजाफा और 
दूसरे किस्म के छगान की चचों करने की आवश्यकता नहीं; पर 
इतना तो स्पष्ट है कि किसानों पर टेक्सों का बोझ असल्य हो रहा 
है और इसमें शीघ्रातिशीघत्र कमी होने की नितान्त आवश्यकता 

है। उधर जंगल-कानून और नमक-कानून ने देश के गरीबों की 
' हालत और भी बदतर बना डाली है । प्रकृति देवी मे उत्त पर 
कृपा करके उन्हें जो अपना प्रसाद दिया है, उनसे बेचारे गरीबों 
को वंचित कर दिया गया है। जंगल-कानून के कारण सवेशियों 
के चारागाह की सहूलियत नहीं हो पाती ओर छकड़ी भी महँगी 
मिलती है । नमक कानून ने मछछी मारने के व्यवसाय को भी 
चोपट कर दिया और सनुष्य तथा पशु दोनों को स्वास्थ्यहीन 
वना डाला है । 


१३ ७ 
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दो बातें और रह जाती है, जिनके लिये सरकार जिस्मेदार 
है | पहली बात यह है कि सरकारी बजट में ग्राम-सुधार के छिये ' 
जितनी रकम खच किये जाने की व्यवस्था रहनी चाहिये, वह 
नही रहती । श्रासीणों की सामाजिक, आर्थिक ओर सांस्कृतिक 
उन्ननि के लिये जितनी रकम की व्यवस्था नन्‍्यायतः रहनी चाहिये, 
वह यदि रहती तो आज यह शिकायत न होती कि हमारे यहाँ 
सड़क, अस्पताल ओर स्कूछ नही हैं। इनके जछावा छाइब्रेरी, 

१३३ 


क्रांतियुग की चिनगारियां 


खेलने के लिये मंदान, बक, इन्स्योरेन्स आदि की सचिधाएँ भी 
आवश्यक है। दूसरी वात यह है कि किसानों को पाश्चात्य 
सभ्यता के आक्रमण से भी भारी क्षति पहुँची है। मशीनों के 
आविष्कार ने भारतीय ग्रृह-शिल्प का नाश कर दिया, जिससे 
हमारे ग्रामीण शिल्पी अपने व्यवसाय को छोड़ खेती की शरण 
लेने के लिय॑ मजबूर हो गये और इस प्रकार जमीन पर उत्त- 
रोत्तत भार बढ़ता गया और आर्थिक दृष्टि से ऋषि घाटे का 
ध्यवसाय हो गयी। 

अतएव कांग्रेस ने इन बातो को ध्यान में रख कर ही अपनी 
कृषि-योजना तेयार की है, जिसमें एक ओर इस बात पर जोर 
दिया गया है कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाय, जिससे 
थे अपने पेगे पर खड़े हो सकें और तनिर्भीकता पूर्वक वे अपने 
नागरिक अधिकारों का उपयोग करता सीखें। जिस गरीब 
किसान के पेट में भूख की ज्वाा उठ रही है वह निस्सन्देह पहले 
रोदी की बातें करता पसन्द करेगा और वाद में बोट की। बेचारा 
अआणप्रस्त किसान या तो अपन जमीन्दार के हाथ का खिलोना 
बना रहता है या अपने महाजन के हाथ का । जिस गरीब किसान 
पर दिन-रात जुल्म होते रहते हैं, जिस पर तरह-तरह के कानूनी 
और गेरकानूनी टैक्‍्सो के बोझ लदे रहते है उसे भला सत्याम्रह 
और स्व॒राज्य की बातें करने का घे्य कहॉ--ओर सत्याग्रह एवं 
स्व॒राज्य की लड़ाई के दौरान मे आनेवाली मुसीबतों के पहाड़-का 
सामता करने की उसमे ताकत कहाँ |! इसलिये कांग्रेस ने आमों- 
द्वार की ओर ध्यान दिया है और प्रामों को ही राष्ट्रीय जागृति का 
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केन्द्र बनाने का निश्चय किया है ओर हमारे किसान तथा मजदूर 
ही इसके आधारस्तस्भ होगे । 


को-आपरेटिव आन्दोलन 


एक जमाना था जब राजनीति और अथनीति एक-दूसरे से 
विछकुछ अलग थी; पर वह जमाना शुजर गया। अब तो किसानो 
की आधथिक अवस्था और किसानो के जीवन का क्ृषि-सस्बन्धी 
पहलू ही को-आपरेटिव आन्दोलन के मूल मन्त्र हैं । एक समय था 
जव समाछोचकों की दृष्टि मे कांग्रेस तथा को-आपरेटिव आन्दो- 
छन, अगर एक दूसरे के विरोधी नहीं, तो कमसे-कम एक दूसरे 
से बहुत दूर जरूर माने जाते थे । छेकिन अब जमाने की रफ्तार 
के साथ ही लोगो के तथा कांग्रेस के दृष्टिकोण में भी अन्तर हो 
गया है । हो, को-आपरेटिव डिपाटमेण्ट का दृष्टिकोण भी बदला है 
या नहीं, हम निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकते। कांग्रेंस की ओर 
आज भी सरकार सन्देह की दृष्टि से देखती है; इसके रचनात्मक 
कार्यक्रम से उसे राजनीति की गन्ध साहस पड़ती है। साम्प्रदा- 
यिकर एकता और हरिजनोत्थान को भी बह राजनीतिक चाल 
समझती है और मादक द्रव्यों के खिलाफ होनेवाले श्रचार से बह 
क्यो न घबड़ाये, जब कि बजट के घाटे को पूरा करने के लिये 
इसी से उसको खासी आमदनी होती है | रही खद्दर की बात; सो 
इसकी उपयोगिता को कभी-कभी वह भी स्वीकार करती है; परन्तु 
जो सरकार करवघे के प्रचार और इसकी उन्नति के लिये ध्यान 
और सम्रय लगाती है, पता नही, वह चरखे के प्रचार से क्‍यों 
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, टिव द्वार सफाई की अवस्था का एकान्त अभाव ही दिखाई पढ़ 
- रहा है | हाँ, इसके लिए कार्यारम्सम पहले स्वयं ग्रामवासियों की 
ओर से होना चाहिये और एक बार काय आरम्भ होने पर इस 
कार्य में पूरी मदद देवा को-आपरेटिव विभाग का कतंव्य है । 


'हरिजनों के लिए सहायता 
को-आपरंटिव विभाग की ओर से हरिजनों को सुविधा 
प्रदान करने के लिये खास तौर पर व्यवस्था होनी चाहिये । इस 
समय हरिजनों को खास जरूरत है सामूहिक रूप में जमीन की । 
हमारा अभिप्नाय यह है कि व्यक्तिगत रूप सें हरिजनां को जमीन - 
न दी जाय, बल्कि सामूहिक रूप में दी जाय, क्योंकि व्यक्तिगत 
सम्पत्ति होने से उनमे पूंजीवादी प्रवृत्ति पेद्ा हो सकती है आर 
थे अमीन को अच्छे दामो में वेच कर रुपये बनाने की कोशिश 
. फर सकते हैं, जो निस्सन्देह घातक होगा । अतएवं हरिजन परि- 
बारों की विभिन्न ठोंलियों की को-आपरेटिव सोसाइटियो को 
जमीन दी जानी चाहिये | इन परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को 
आजीघन उससे छा उठाने का अधिकार होगा, पर डसे बेचने का 
नहीं; जमीन की खेती भी को-आपरेटिव' प्रणाली के ही अनुसार 
भोनी चाहिये । 


छ वर कक जप नह '. 
कांग्रेस आर को-आपरेटि' आन्दोलन 
ज हदरिजनों दो सामने यह एक समस्या है कि रहते के 
डिय झोपड़ी कहाँ बसायें--विशेषत:ः मद्रास प्रान्त से । इस सस- 
आया को इल करने का एक सात्र ्पाय है को-आपरेटिव सोसा- 
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इंटियों के हाथ से | शिस प्रकार महज प्रस्ताव पास॒करने से ही 
स्वराज्य नहीं सिल्ल माता, उसी प्रकार मीठीनमीठी बाते करने से 
पग्रामोत्थान का फ्राम घी ही सकता । इसके छिये दिनअतिदिन 
फड़ी घृष, पाती और कीचड़ से काम करता होगा--भौर इस 
फाम की व्यवस्थित रूप में करने के छिये हमें मौजूदा संगठत का 
उपयोग अवश्य करना चाहिये। इसके लिये यह आवश्यक है कि 
क्रॉप्रेंस तथा को-आपरटिय आन्दोलन के बीच सम्पन्ध स्थापित 
किया जाय | इसमे सम्देर नहीं कि हिन्दुस्तान के पस्येक्त श्रान्त 
से कपम्त लेक भाने दर्जन ऐसे अफ्राण्य कोयकरतों अवश्य हैं, 
जिसका कांमरेस चधा फो-आपरेटिव आन्दोलन, दोनों के साथ 
समान रूप से दिकचस्पी है । इस दोनों के बीच सम्बन्ध स्थापित 
ऊऋस्मे के लिये इन लोगों के सहयोग से छांम उठाया जा सकता 
9 । इस म्ज्ञार दोनों ही मिलकर आमोस्थान का जो काय-कम 
दीक करेगे, वह अवश्य सन्दर होंगा और उसे कॉांम्रेस कमेटी 
तथा को-आपरेटिव कासपरेन्स के सामने स्वीकृति के लिये पंद 
किया जा सकता है । एस तरह आ्राम्तोग्थान के कार्ये को काफी 


चल प्रात होगा ) 


श्डृ८ 


किसानों की कुछ समस्याएँ 
[ श्रीयत धवासचन्द्र बोस ] 


झें इस छोटे से छेख में, भारत की वतमान भूमि समस्याओं 
का कोई अन्तिम हल सामने नहीं रक्खूँगा, केवछ कुछेक 
समस्याओं का वर्णन करूँगा । अक्सर यह होता है--- 
जैसे तक-शासत्र मे--कि समस्याओ के वर्णन सात्न से हल की 
कोई सूरत निकल आती है। यही बात भारत के भूमि-सम्बन्धी 
अथ-शारू के साथ है । 
भारत पर एक नजर डालने से साल्ूूम होगा, कि यहाँ जमीन 
के प्रचछित नियम सब जगह एक से नहीं हैं। इसलिये, जहाँ 
इतली विभिज्ञता है, वहाँ हमे एक सहशता पेदा करनी है और 
फिर उसमें मौलिक परिवतन करने हैं, ताकि हमारी भूमि-पद्धति 
सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और आधुनिक थुग की आचश्य-- 
कताओ से मेल खा सके । 
बंगाल, विहार व उड़ीसा के आंतों तथा युक्तप्रांत च मद्रास 
प्रेजीडेसी के कतिपय भागो से हस जमींदारी अथवा ताल्छुकेदारी 
प्रथा को अपने नंगे रूप मे देखते हैं। बंगाल तथा उससे सटे 
हुए प्रांतों में, जहाँ इस्तमरारी बन्दोबस्त है, जमीदारी प्रथा का 
एक संशोधित रूप भी पाया जाता है, जिसके अनुसार जमीदारों 
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द्वारा अदा किया जानेबाला सालियाना तो चिश्रित है, लेक़ित 
किरातों हारा लिया जाने वाछा भूमि-क्वर परिवच्तमशीछ है। 
फयभारत, महाराष्ट्र घ गुजरात में श्यतवारी अथा जारी है, चहों 


अयाल ये उसके निक्दवर्मी प्रॉतों जैसी जमीदारी नहीं । 
विदेशों में 

अब जमींदारी प्रथा की नेत्रिकता पर बहस करते की जरूरत 
मही 2 | समस्त प्रगतिशोद्त मलुस्य इस बात से सदमत होंगे कि 
जमीदारी प्रथा को नेप्र कर देता चाहिये । समस्या केवल यह है 
के बिता कटता, घृणा व रक्तपात के इस प्रथा का अन्त कैसे 
किया जाय | मारत से याहर हम देखते है कि गैर-सोशलिस्ट 
देओं में भी जयीदारी प्रण को हटाया जा रहा है। गत यप 
अपनी आयरनेठन्यात्ना के दीरात में गुभे आयरिंश फ्री स्टेट 
की भूमिल्यात्या पर, वह्ों के भृभि सन्‍्त्री से विचार-वितिसय 
कश्ने का अवसर मिला । उन्होंने घुस चतढाया, कि सरकार 
किय तरह बडेन्वर जमीदारों की जमीन जो पहले बतौर 'चरागाह 
स्ेसाद की जाती थी, खरीद रही है और उसे किसान सिल्त- 
कियस पदट्ूति ( पझ्लिस्ठग ओफ पजंण्द प्रोप्राइटरशिप ) के सातहूत 
सेती-बआरी के छायक बना रही मै । यह बलपृषक बेदखली का नहीं, 
बह्किमुणावन्ष का मापठा हे । पिछले सालो में, पूर्वी प्रशिवरा में भी 
इसी बरह के एक उपाय का अवलंयन किया यया था, जहाँ सरकार 
में जंकरों ( प्रशिया के रईस ) की दीवालिया जायदादें अपने 
कब्ज में करके किसानों से चाँद दी थीं। इसके विपरीत, रूस से 
श्छ० | 


श्री सुवासचन्द्र बोस 


जमीदारी प्रथा का अन्त बलूपू्वक बेद्खछी' द्वारा किया गया । 
सन्‌ १९१७ ई० की क्रान्ति के दौरान में, जब रूस मे कुछ दिन 
गड़बड़ रही, तब जमीन के भूखे किसानों ने जमीदारों का नाश 
र जसीनों पर अपना कब्जा कर छिया । जब बोलशेविक सरकार 
कायम हो गयी, तो उसने देखा, कि जमीदार गायब हो गये और 
उन्की-जगह किसान सालिको ने ले छी है। खैर, सरकार कागज 
- पर यह घोषणा करके सन्तुष्ट हो गयी कि “भूमि राष्ट्र की है-- 
. अथात्‌ भूमि पर सरकार का अधिकार है, किसी व्यक्तिविशेष का 
। लेकिन, छगभग १२ साल तक वह आँखे बन्द किये किसान- 
मिलकियत-पद्धति को बरदाश्त करती रही । १२ साल के बाद 
सरकार की ओर से सामूहिक खेती और किसान मालिकों ( जो 
रूस में कुलकों' के नाम से मशहूर है ) को धीरे-धीरे बेदखल 
करने का आन्दोलन शुरू किया गया | 
विषम और कठिन समस्या 
बंगाल जैसे प्रांतों मे, केवछ जमींदारी-प्रथा ही नहीं है, बल्कि 
भूमि-नियस पद्धति बड़ी पेचीदा है, क्‍योंकि वहाँ किसानो के नाना 
अधिकारों के साथ कई दरजे हैं । ऐसे प्रान्तों मे जमींदारी को 
हटाने और एक विशेष सूम्ति नियम पद्धति ( जैसी सारे देश में 
चलानी चाहिये ) जारी करने के अछावा बतसान पद्धति को भी 
काफी सरल करना पड़ेगा और किसानों के इन द्रस्यानी दरजों 
को हटाना होगा । वास्तव से भीषण क्रांति के बिना इस विशाल 
समस्याओं का हल सोचने सें भारत के राजनीतिज्ञों को बहुत 
भगदड़ करनी पड़ेगी । 
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ए + 
करजजंदारी आर चदावन्दी 


यह सच है, कि जर्मीदारी प्रथा की घुगश्यों के अलावा दमारे 
किसानों के सामने कमदारी व द्वानिकारक चकवन्दी की दो बढ़ी 
समस्‍यायें जोर हैं। ट्स बात पर सब सहमत हैं कि किसानों की 
फर्जदारी भी दूर करनी है । लेकिस, यह कैसे क्रिया जाय और 
से काम के लिये रुपया कहां से छाया जाय ?--यह समस्या 
भी हल ज्नी आगान नहीं है। इसके अतिश्कि वतसान कर्जदारी 
को दृर करने से ही तो समस्या इल नहीं होती। सात लीजिये, 
आप एक झटके में किसानों की कर्मदारी दूर कर देते हैं 
जेकित, २० था ०० साल सें इसके पुनरागमत को रोकने के छिये 
आप झया करेंगे ? किसानों को झुछ जमीन देनी प़ेगी, जिसकी 
उपज से थे अपने परिवारों का निर्याद्द कर से । दूसरे झत्दों से, 
हानिकारक चकबन्धियों का अन्त करता पड़ेया । जीर जब तक 
हानिकारक चकबन्ियाँ वस्द नहीं होगी, तब तक ने तो सामूहिक 
खेती ही संशय हों सकती है और ने ही वेज्ञानिक ढंग से व्यापक 
खेती । इसलिये जर्मीदारी प्रथा को हटाने के बाद भूमि की नये 
सिरे से कैमाइश करनी होगी ओर एक नया बन्दोबस्त करना 
पढ़ेगा, जिसमें द्वानिकारक चकबन्दियाँ नहीं रहेंगी | 

विशसत में भूमि के डुकड़े ु 

फिर, दूसरी समत्यायें है, जिनको पहले से विचार कर हल 
कर लेना होगा । सान छो, नया बंदोबरत हो जाता है । समस्त 

हानिकारक चंकवन्दियाँ जाती रही हैं--लेकिन भविष्य में हम 
श्ह्दर्‌ * 
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किसानों को फिर कजदार व फिजूल-खच्चे होने से केसे रोक 
सकेंगे ? निःसन्देह, हम यह कानून बनवा सकते हैं, कि कोई 
किसान भूमि को रेहन न रखे और नहीं वेचे । इससे किसान 
कुछ हद तक अपनी चाद्र के झुताबिक पेर फैलाने को बाध्य हो 
सकता है | लेकिन, यदि उसके पीछे एक बड़ा परिवार है, तो वह 
क्या करेगा ९ जब वह सर जायगा और उसकी जमीन छड़कों को 
मिल जायगी, तब क्या होगा ? यह पेचीदी समस्‍यायें है । 


संतति निग्नह 


फ्रांसीसी किसान इन समस्याओं को निम्न प्रकार हल 
करते हैं:--- 

अप्राकृतिक सन्तति-निम्रह द्वारा वे बहुत छोटे परिवार रखने 
की व्यवस्था कर लेते हैं; जिसके फलस्वरूप अपने जीवन-काल में 
वे आनन्द्‌ से रह सकते हैं। तब भूमि के छोटे टुकड़े नहीं होते ' 
हैं। ( छेकिन, यह दस्तूर नई समस्‍यायें पैदा कर देता है; जैसे 
ऋस की आबादी बढ़सी बन्द हो गई है, जब कि जमसनी सरीखे 
निकटवर्ती देशों की आवादी तेजी से बढ़ रही है। ) इस कारण, ' 
अन्य देशों के किसानो के मुकाबछे में फ्रांसीसी किसानों की 
हालत बहुत अच्छी है, वे खुशहाल हैं । 

मुझे याद है, कि सन्‌ १९३४ ई० मे, जब मे जिनेवा में था, 
एक फ्रांसीसी महिला ( सोशढछिस्ट ) झुक से मिली, जो किसी 
समय 'सोवियट पद्धति! की वड़ी भक्त थी। उसने कहा “रूस- 
यात्रा के बाद सेंरा उत्साह बहुत कुछ कम हो गया है, क्योकि 

१४४ 


क्रॉतियुग की मिनमारियां 


सेसे देखा कि भूमि के राष्ट्रीय कारण और सामूहिक खेती केः 
वाबजुद रूसी किसानों के मुकावले में फ्रांसीसी किसानों की दशा 
बहुत सन्‍्छी हैं ।. इस पर गधे कहा, कि आपको आज के रूसी 
किसानों का जार-काछीन किसानों से मुकाबछा करना चाहिये और 
लोगियद सरकार की झपने किसानों की हालत सुधारने के लिए 
अभी ओर रमय देना घाहिय। बात यह है कि फ्रांसीसी किसान 
सम्वति-निम्रहू द्वारा ऋमदार होने भर भूमि के टुकठ़े करने से 
बन जाते हैं ।' 


भारत से हस किसानों की धटनी हुई कजदारी, खेतों ये 
वेखता व रेहन रखता कानूसन बन्द रोक सकते हैं, लेकिन 
हुस हालत मे सरकार अथवा कों-आपरंटिव सोंसाइटियों द्वारा 
किसानों के लिये आवश्यक, पदाथ मत्रेशी, औजार, बीज आदि 
मुहय्या करना पड़ेगा । 


भक्िप्य में हम भूमि के ठुकड़े होते से केसे रोकेगे ? किसानों 
को संत्ति-निमद् के लिये बाध्य करना मुश्किल है, चाहे यह 
बांछनीय उपाय ही हो । इन हालतों से यदि बेटे भूमि के वारिस 
होगे वो भूमि के ढुकद़े होने अनिवाय हो जायेंगे और भूमि के 
टुकड़े हो जाने से किसानों की आर्थिक दशा खरात्र हो जायगी । 
इसलिये, थी तो भुभि पर व्यक्तिगत स्वामित्व को हठाला पड़ेगा: 
था ( यदि सूमि पर किसानो का खामित् है ) सरकार को जब 
भी झो$ मरेगा तभी एक लथा बन्दोबस्त करना पड़ेगा । दूसरे 
शब्दों में, भूसि सम्बन्धी कानून विराखत से मौलिक परिवतन 
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होने चाहिये, ताकि पिता की म्रत्यु के बाद भूमि स्वतः बेटों के 
हाथो मे न जा सके । 

यहाँ यह बात ध्यान में रखनी है, कि यदि भूमि की ऐसी 
चकबन्दियों जिनसे लाभ के बदले घाटा हो, हटा दी जाती हैं 
और यदि उपयुक्त ढंग से विरासत-कानून में भी तबदीली कर दी 
जाती है, तो आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूमि से वंचित 
हो जायगा और देश सें वेकारी की समस्या अधिक भ्रय॑ंकर रूप 
घारण कर लेगी। वैज्ञानिक ढद्ग से की गयी खेती, आजकछ 
की अपेक्षा, अधिक मनुष्यों के भरण-पोषण में मदद कर सकती 
है, लेकिन इससे बेकारी की अवस्था का कोई हल नहीं हो सकता 
है। यह समस्या तो व्यवसायों को उन्नत करने से ही हल 
हो सकेगी । इसलिये, खेती की ठीक व्यवस्था तभी सम्भव हो 
सकती है, जब कि व्यवसाय की भी उन्नति हो । 
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पदुतुस समय थे स्से और शंशिस्स ने कस्युनिस्ट पार्टी के 

विद्वान्त ही ज्तीतिक प्रिमाया में अपनी प्रतिभा 

॥ शालीक गया शक्ति हुये छः ह अमोपययाश से संसार को 

चाहिये कर दिया भा समय की परिस्थिति और मान की 

धरिम्धिनि मे बट़ते शनतर दी गया | । लेकिन एस कल से सीडी 

सिश्द * सो एस बात का जमुगत नहीं करते कि अवस्था फें परि- 

धमत से नीति में भी परिउर्तन करना आयश्यक होता है । ऐसे 

छहनिन थी भी सास परआनी पठानी पर्ढी थी, घहुते 

| का सामना झरना यहां था। /स मोसिलुए सार्क्सिस्दों 

[६ सात से इन्डिशशल अक्िटिस्ट ऋरते थे । इन सभ 

दी के मूल के कुछ ऐसे सायसिस्ट सिद्धान्त हैं सिने बारे से 
धन गश्मीस्तापसक बियेधन की जावइबकता है । 

तिम्द सिद्धान्त की एक मुल्य धात था हे कि बस्तु- 

स्थिति के खनुसार पारिपाश्विक बतावरण के परिणास में, आर्थिक 

परिस्थिति के सारण सामामिक स्थिति थी बनती #। पूंजीपतियां 

थी उन्नति के सावन्यायथ सग्राज में सदर बगे की जबनवि होती 

है। इस प्रकार से झोंपित वर्ग अधिक स अधिक निपीद़ित होने 
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पर श्रेणी संघ दिन पर दिन उम्र से उम्र रूप घारण करता जाता 
है । इस श्रेणी संघर्ष के परिणाम स्वरूप शोपित बगे के भीतर से 
डपयोगी नेता का छड्भव होता है। इस प्रकार से नेताओं का 
_ डदूभव होना कम्युनिस्ट सिद्धान्त सें अवश्यम्भावी समझा जाता है। 
अथात पारिपाश्विक परिस्थिति के कारण जो सामाजिक व्यवस्था 
होगी उससें यह भी अवश्यस्भावी है । 

कम्युनिस्टों मेंनीफेस्टो मे माक्से एंजिल्स ने स्पष्ट शब्दों में 
यह बता दिया है कि पूंजीपतियो की उन्नति के साथ-साथ प्रालि- 
टारियट ( सवहारा ) का संगठन द्नि-ब-द्लि सुहद होता जायगा 
एवं अदूर भविष्य मे इन दोनों श्रेणियों का संघर्ष अनिवाय है 
एवं इस संघप के परिणाम में प्रालिटरियिट की विजय भी 
अनिवाय है । 

लेकिन पिछले सो व के इतिहास को देखते हुए यह अना- 
यास ही कहा जा सकता है कि इस चीति से कही भारी भूछ है । 
उद्योग-धन्धों की.उन्नति की दृष्टि से रूस योरप भर में सब से 
पिछड़ा हुआ देश था। पूंजीपतियों का बोलबाछा इंगलेंड, फ्रान्स 
और जसनी में जैसा था वैसा किसी भी योगोपियन देश में नहीं 
था लेकिन आज भी वहों प्रालिटिरियट की जागृति कुछ भी नहीं 
हुईं है । पूंजीवाद की चरम उन्नति अमेरिका और जापान में 
जैसी हुई है, अन्य किसी देश मे शायद ही ऐसी हुई हो । चीच 
भी संसार में उद्योग-घंधो की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ देश 
है । लेकिन यहाँ भी कम्युनिस्टो की उन्नति जैसी देखने में आई है, 
शशिया के किसी भी अन्य, देश में देखने को नहीं मिली । स्पेच 
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था। जर्मनी की सिविल सर्विस की प्रशंसा अंग्रज ओर फ्रान्सीसी 
सभी करते थे | छेकिन जमनी में भी राष्ट्र क्रांति हुईं, केसर को 
भागना पड़ा, हिडेनबग को क्रान्तिकारियों के सामने भझुकना पड़ा । 
जसनी की पुरानी राष्ट्र शक्ति टूट गई और उसके साथ-साथ 
लेनिन की व्याख्या भी टूट गई । जो क्रान्तिकारी जर्मनी में विष्ुव 
साधन में कृतकाय हुए वे प्रािटारियठ नहीं थे । 


एक और बात भी यहाँ याद रखनी आवश्यक है। जसेन- 
राष्ट्र विषुव के अवसर पर प्रालिटरियट घर्म के प्रतिनिधि भी 
काम कर रहे थे | लेकिन रोजालक्षम वगे और छाएबनेक्ट के 
निहत हो जाने के बाद जनेन प्रालिटारियट वर्ग से और किसी 
दूसरे नेता का उद्भव नहीं हुआ और इस कारण जसनी का 
प्रालिटारियठ वर्ग फिर सर न उठा सका | नेतृत्व की मर्यादा हम 
यहाँ ठीक ठीक अनुभव कर सकते हैं। यह कहना कि और 
वस्तुस्थिति के कारण ही थे मारे गये; वस्तुस्थिति के कारण ही 
दूसरे नेता का उद्भव नही हुआ, एवं अन्य परिस्थिति में अन्य 
नेताओं का उद्भव होना सम्भव है, सालो युक्ति के स्थान पर 
भक्ति को ही अधिक श्रेय देना है। 


फिर इठली ओर आस्ट्रेलिया में भी तो विपुव मचा हुआ 
था, पौलैण्ड की हालत कौन सी सुलझी हुई थी? रोमानिया, 
बलगेरिया, चेकोस्लविकिया, टर्की इन सब देशो की परिस्थिति के 
समय भी तो हम भूछ नही सकते । इन सब देशों में प्रालिटेरियट 
जागृति क्यो नहीं हुई 
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लेकिन इनकी एक भी न चछी, जब हड़ताल होने लगी. तब 
इन्होंने भी हड़तालियों का साथ दिया। 

सन्‌ १९०५ में भी रूस में एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी । 
वैसी सुनियन्त्रितव और सफल हड़ताछ शायद ही किसी देश में 
ओर कभी हुई हो । इस हड़ताल के नेदृत्व में स्वयं ट्राटस्की थे, 
करीब-करीब एक वर्ष तक हड़ताल चछती रही । एक प्रान्त के 
गवर्नर को भी ट्राटस्की की एक कमेटी के पास से अनुमति लेनी 
पड़ी थी, तब जाकर उनकी स्त्री के इलाज के लिए दूसरे स्थान से 
एक डाक्टर रे पर आ सका था, रेलगाड़ी का आना जाना तक 
इस कमेटी की अनुमति से ही होता था। जार की सरकार 
करीब एक बष में इस देश-व्यापी हड़ताछ को दवा सकी थी । 
लेकिन इस समय पलटन के सिपाहियों ने इन हड़तालियों का 
साथ नहीं दिथा। फलस्वरूप, ऐसी सुनियन्त्रित और परिषण 
'हड़ताछ अन्त सें व्यर्थ हो गई । राष्ट्रवविषु्च नहीं हुआ | स्मरण 
रहे ट्ाटस्की कम्यूनिस्ट पार्टी के नहीं थे, यह भ्रेन्शेबिक थे, 
सेन्शिविक्स भौर सोशल रिवोल्यूशनरीज” समय-समय पर 
आपस में मिलकर काम किया करते थे। १९०० में प्रालेटारियट 
जाग्रत हो चुका था। उसकी जो कुछ शक्ति थी उस वर्ग शक्ति से 
भरप्र काम लिया गया। छेकिन क्रान्ति नहीं हुईं। उस समय 
परिरिथति में कौन सी कमी रह गई थी कि जिससे क्रान्ति नहीं 
हुई ९ मेरी समझ में केचल एक बात थी जिसकी वजह से कऋान्ति 
नहीं हुईं । वह यह कि राष्ट्र की पल्टन ने क्रान्तकारियों का साथ 
नहीं दिया । १९१७ सें वही महायुद्ध में भीषण रूप में हार रही 
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अगर हुई भी तो असफल रह सकती है। इसका अथ होता है 
चस्तुस्थिति अथवा श्राल्ठोरियट जाम्रति, उपयुक्त नेताओं को 
पैदा कर भी सकती है. ओर नहीं भी कर सकती । 

यथार्थ में कम्युनिस्ट सिद्धांत के गर्भ में एक अति प्रबरछ एवं 
अति महान प्रेरणा मौजूद है। इस प्ररणा का मूलमन्त्र है दुखी 
को सुखी करना समाज से अत्याचार की जड़ को उखाड़ फेकना, 
संसार-व्यापी अकल्याण और पीड़ा को मिंदा देवा । इसलिये 
आधुनिक जगत में जहाँ-जहाँ पर पीड़ा की मात्रा निष्ठुर हद तक 
पहुँच चुकी है, जिस देश में पीड़ितों का आतनाद समाज के 
वातावरण को कछुषित कर चुका है, उस देश में यदि कोई महा- 
सानव पराये दुख से कातर होकर उन उन दुखी, पीड़ित, पद्‌- 
दलित वर्ग की तरफ होकृर अपनी कर्मशक्ति को संचालित करता 
है तो उसका सफर होना बहुत कुछ सम्भव है। यही कारण है 
कि रूस ओर चीन उद्योग धंधों की दृष्टि से बहुत पिछड़े होने पर 
भी उन देशों से राज्य क्रान्तियों हुई। और छम्यूनिस्ट पार्टी ने 
उन देशों सें परिस्थिति से काफी फायदा उठाया । 

जम॑नी में राज्य क्रांति के बाद प्रजा-तंत्रात्मक सरकार स्थापित 
हुई । वहाँ के सोशलिस्टों के हाथ मे बहुत बड़ी मात्रा से राज्य 
शक्ति आ गई। राज्य क्रांति के समय में कम्युनिस्ट नेतागण सारे 
गये । वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयन्न स्वोश में असफल रहे । 
लेकिन रिपब्लिक ने जसनी में सोशलिस्टो का ही बोलबाला रहा। 
कस्युनिस्ट इण्टरनेशनल के नेतृत्व में जमनी में पुत्र: कस्युनिस्ट 
याटी का कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया। रिपव्लिकन जसेती में 
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कम्युनिस्ट पार्दी में उपयुक्त नेता न रहने के कारण जमनी में 
कम्युनिस्ट पार्टी हार गई और हिटछर की बिजय हो गई। 

महायुद्ध के बाद आस्ट्रिया ओर इटली की राष्ट्र शक्ति नितान्त 
अव्यवस्थित हो चुकी थी । इठढी और आरिट्रया में कम्युनिस्ट 
पार्टी काम रही थी । लेकिन इन दोनों देशों में अन्त में राष्ट्र 
शक्ति कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में न आकर अन्य पार्टियों के 
हाथों में चली गई । आध्िक दृष्टि से अथोत्‌ उद्योग धन्धों की 
दृष्टि से रूस और इटली एवं आस्ट्रिया सें क्‍या अन्तर था! 
चीज में तो उद्योग-धन्धों की दुछ भी उन्नति नहीं हुईं थी। फिर 
उस देश में कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म एवं उन्नति कैसे हुई ९ 
लेनिन के फारमूछा से इन सब प्रश्नों का यथा्थ उत्तर नहीं दिया 
जा सकता। 

एक बात यह भी है कि आज कम्युनिस्ट पार्टी संसार भर 
में अपने प्रभाव को विस्तारित करने सें नितान्त व्यम्न है। तो 
क्या संसार भर की परिस्थिति एक सी है? क्‍या संसार के 
विभिन्न देशों से उद्योग-धन्धों की, सामाजिक रीति रिवाजों को, 
जन साधारण के शिक्षा दीक्षा की, समाज के राष्ट्र चेतना की, 
साहित्य की, ज्ञान विज्ञान के विस्तार की अथात्‌ चन्द्‌ शब्दों 
सें संसार के विभिन्न देशों की पारिसाथिक सानसिक एवं भौतिक 
परिस्थिति क्या एक सी है ? इस प्रश्न का उत्तर हम सभी जानते 
हैं। संसार में विभिन्न परिस्थितियों में भी कम्युनिस्ट अपने 
सिद्धान्त का प्रचार करना सार्थक समझते हैं । वे समझते हैं कि 
परिस्थिति को वह बदर सकते हैं, नूतन परिस्थिति उत्पन्न कर 

श्ध्छ 
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को कम्युनिस्ट पार्टी ने त्याग दिया है। कुछ दिव पहिले चीन के 
प्रत्येक घनी व्यक्ति को जापान का पक्तपाती बता दिया जाता था। 
धनी होने का अथ ही यह समझा जाता था कि वह कम्युनिस्टों के 
शत्र हैं । अब ऐसा नहीं समझा जाता है। धनी हो फिर भी यदि 
चह व्यक्ति कस्युनिस्ठों के पच्ष सें जापानियों का विरोध करता है 
तो धनी होने पर भी उसे कम्युनिस्ट अपना शत्रु नहीं समझते | 
इसी प्रकार अन्य बहुत-सी बातों में भी चीच की कब्युनिस्ट पार्टी 
की नीति में महान अन्तर हो गया है ! यह सत्य है कि वहाँ की 
कम्युनिस्द पार्टी का अस्तित्व अभी क्रायम है, इसलिये भविष्य से 
वहाँ पर फिर श्रेणीसंघष की सम्भावना है। भारत सें भी कम्यु- 
निस्ट पार्टी राष्ट्रीय आन्दोलन का साथ देना चाहती है। इसका 
कारण यह है कि श्रेणीसंघष से ही हर समय काम नहीं चलता । 

यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी उनके ऊपर नाना 
प्रकार के लांछन छगाते हैं। लेकिन वह यह नहीं समझते कि 
यह लांछन कम्युनिस्ट पार्टी को प्राप्त नहीं है, यह तो कम्युनिस्ट 
सिद्धांत पर छागू है। कम्युनिस्ट पार्टी तो माक्से के सिद्धांत पर 
चलने में आंतरिक चेष्टा करती हैं। यदि वे असफल होते हैं तो' 
उसका कारण सार्क्सियन सीति से दूंढ़ुना चाहिये न कि कम्यु 
निस्ट पार्टी के आचरण सें। कप्युनिस्ट पार्टी की नीति में जो 
विशेष और महत्वपण परिवतन हो रहे हैं ये पयोप्त प्रमाण है कि- 
सिद्धांत में अवश्य गंसीर तअठियों रह गई हैं । 


रए->जएनलएड-जज 
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हट. है । मी 
कासन्नि का लहर 
[ अगर शहत्र अधेय यमशर्याइर शिया ] 


्र्न्म ट्री हम 


न्ज् 


कि 


हे पा आप ४ 7४वें 5 यीः 
अपना विशेष स्थान रहते 6। इस दो बर्षा मे 
पॉसीसीम्यात मं कईये एयधसघरा मी और पंसी अमेफा 
भा यान बनी जोर खिगठ़ी। सेपीोलियन के परश्नान परांस में 
पाराने साफ्वँ्ष दी उ्मापता ए7 7 छीगे घस्े हार थे | एस विक्रम 
ही आवश्यना मी। संग: भन से एद्ध दान थी, सौर बट यद कि 
दास्लि | प्रेस फी झशस बलि से छोड़ नेपोलियन के पतन 
गए, आगी से वी भी सहला पड़े बढ़े विग्िजय, थे खटे 
सादगी स्व देखा थे। ऊय स्मस पी स॒प्ति । मर थी। अब 
गो छोटी होटी बाग ही से चिन्तन सन्‍्मप्र होने हे लिय तैयार हा 
2 । प।लियस ने स्थात्त घर डिसी शोन्‍झनोंट गजा हो की 
ड्ेव कर शिल एमन्नरया हो जाच के ज़िये तंयार था। तई 
ह्दी यात्रा कर नुझे |, आत,आल से छू सारस्म हुआ था, 
पाली मंजिल पर मिरातों के दान ०, दूसरी पर सोज्सपीरी के 
और सीसरी पर नेगोलियन बोनापार्ट का अब, संध्या हों चुकी 
थी, चलते बाल घक गये में, उसमें से हु एक का जी यह 
चाहता था कि बिद्योना मिले झीौर आारास से छोट लगाई जाय | 
श्घ्टट 
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श्रद्धा, क्रांति, वीरता, महत्वाकांक्षा, घन और यश की चाह, 
सभी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थीं और उन सबके 
उपासकों के सन में अब केवल एक ही अभिलापा थी, कि 
अब शांति के साथ विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो। इधर 
विश्राम की चाह थी, उधर क्रांति और युद्ध के इस बबंडर 
में जनता को जो अधिकार प्राप्त हो गए थे, वे अपने रूप की 
रक्षा, प्रबल स्पष्ट वरदान चाहते थे। कहा जाता है कि छोंग इस 
प्रकार का वरदान किया करते हैं, किन्तु सच तो यह है. कि राजा 
क्या देते हैं, परिस्थिति के कारण ही जबता को इस प्रकार का 
घरदान प्राप्त होता है। नेपोलियन के पश्चात, फ्रांस के पुराने 
राजवंश की जो '“वूरबों' बंश के नाम से प्रसिद्ध था, पुनस्थोपना 
हुईं। उस वंश के चित्त से यह बात दूर नहीं हुईं थी कि देश को 
कोई अधिकार प्राप्त नहीं, समस्त अधिकार ईश्वर की ओर से 
केवल हमें प्राप्त हैं, आज हम जनता को जो कुछ देते हैं, कछ उसे 
'घापस ले सकते हैं। छुईद १८ वे के घोषणा-पत्र से जनता के जिन 
अधिकारों का स्पष्ट उछेख था, उनके सस्बन्ध में उस राजवंश की 
यही घारणा थी कि हमसे उन्हें प्रदाव किया और हस जब चाहें 
तब उन्हें लोग छ । इसीलिये जनता की उन्नति के कामों से इस 
राजवंश का चित्त कुंठित होता था। छोगों को बढ़ते हुए देख कर 
श्जबंश मुँह फुशता था। लोगो से यह बात छिपी न रही । राज- 
बंश को अपने बल ओर बड़प्पन का घसण्ड था। वह समभता 
था कि नेपोलियन के उखड़ जाने के पश्चात्‌ , अन्त मे, फ्रांस को 
खमारी ही शरण लेनी पड़ी । अपने भूत मौलिक महत्व के कारण 
१०९ 
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आदर भी होता रहा । वस्तु-स्थिति पर यह सत्य की विजय थी। 
सत्य सदैव शिव और सुन्दर होता है। जिस बात सें सत्य नहीं 
होता, चाहे वह कितनी ही प्रचलित क्‍यों न हो, अन्त सें वह 
- बहुत दूषित और विकराल रूप धारण कर लेती है। अचढित 
बातें कुछ समय पश्चात्‌ कितनी कुरूष और बिकरालछ हो जाती है; 
यदि इसका अनुसान करना है तो आज शताब्दियों पश्चात्‌, 
पेकचावेली और उसके सिद्धान्तों के रूप को देखें । पेकचावेढी न 
राक्षस है और न दुष्ट प्राणी ही, वह तो इस समय भी योरप 
भर की वस्तु-स्थिति के रूप का चित्र खींचने वाला है। उसकी 
बातों मे सत्य नहीं है, इसलिये, आज उनका रूप कितना भयंकर 
है! समाज में जो हो रहा है और जो होना चाहिये, इसी सत्य के 
, निर्णय का तो सब भणड़ा ही है। इस इन्दयुद्ध का अन्त करना, 
पवित्र आदुर्शों को मानवीय व्यवहार के साथ मिला देना, व्यव- 
हार सें सत्य को और सत्य में व्यवहार को प्रविष्ट करा देना ही 
: तो ज्ञानियों का काम है। 

किन्तु ज्ञानियों ओर योग्यों में बढ़ा अंतर है। इस युग के 
योग्यों का नाम है राजनीति-विशारद । आज जहाँ योग्यता! है .. 
वहाँ हीनता भी है। जहाँ आप “ोग्या व्यक्ति पावे, वहाँ यही 
समझें कि योग्य व्यक्तियों से केवल सध्यस श्रेणी के आदमियों से 
मतलब है; ठीक उसी प्रकार जिस अकार राजनीति विशारद का 
अथथ कभी २ देशद्रोही होता है । इन राजनीति विशारदों के मता- 
चुसार १८३० की यह क्रांति शरीर की नसों के कट जाने के 
तुल्य है, उन नसों सें तो , तुरन्त पट्टी बैंघ जानी चाहिये। इस 
कल १६१ 

११ 


अमर शहीद भरद्धेय गणेश शंकर विद्यार्थी 


से उसका राज-तिलक हुआ। जो कुछ हुआ, वह शुद्ध 
ओऔवचित्य के विरुद्ध धा। ओऔचित्य का उसमें कोई विचार 
ही नहीं किया गया था, इसलिये जहाँ जहाँ उस समय सत्य और 
ओचित्य की भावनायें काम कर रही थीं, वहाँ वहाँ इन भाव- 
नाओं ने तीत्र स्वर में उस घटना का विरोध किया। किंतु यह 
ठीक नहीं हुआ कि वे केवल विरोध करके ही रह गई । 


शी घी ध्ड ध 


छुई फिलिप को बादशाह बनने के छिये हाथ-पेर नहीं मारना 
पड़ा | वह तो बादशाह बचाया गया। वह राजकुमार था ही, 
बादशाह बन जाना उसने अपना अधिकार और. कततव्य दोनों 
माना । उसने जो कुछ किया, नेकनीयती से किया | इधर जनता के 
अधिकारों के सिद्धांत के आधार पर उसका जो विरोध हुआ, वह 
भी ठीक था, राजसत्ता और जनसत्ता का सामना था। दोचों 
अपने २ स्थान पर ठीक थीं। इन दोनों के संघर्षण से, समाज 
पिसा कितु, आज समाज के ढिये जो बात यन्त्रणा की होती है, 
कछ वही उसके लिये सुख का कारण होती है। यथाथ सें, उन 
दोनो पक्षों में से एक ही पक्त सत्य है। किन्तु जो असत्य पर है 
उससे भी नेक-नीयती है । दोष किस पर दिया जाय ९ केबछू यही 
कहा जा सकता है कि घटनाक्रम ही से ऐसे भीषण संघर्षण हुआ 
करते है। आरम्भ ही से, छुई फिलिप का विरोध हुआ। चारों 
ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगीं। घटनाओ द्वारा परमात्मा 
रहस्यमयी भाषा में अपनी इच्छा प्रकठ किया करता है। उस 

१६३ 
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होक ठीक कद थ्लेकि फ राजवंश की 5 ठाकर. ईसरे को 
सम करना 5क्‌ है ६ इस बते से वो १८२९ ( दिवालिया 
घन सिरे होता है उसी से > बीच में फिलिप 
सता इधर सेड नतों ओर से > वा यही थी 
जज 
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जिनमें अधिक पूँजी की जरूरत नहों होती, हमें श्रथस श्रेणी के 
विशेषज्ञों की जरूरत है ।” सर शाह महस्मद सुलेमान के इन 
विचारों से प्रत्येक विचारशीर भारतवासी सहसत होगा । रोग का 
निदान और चिकित्सा दोनों ही ठीक है । विशेषकर हसें तो बह 
कारण बहुत ही ठीक माल्म होता है जो आपने बताया है । 
. यद्यपि यह कहना सच नहीं है कि बेकारी का एकसान्न कारण 
जनवृद्धि है, पर इसमे भी सन्देह नहीं कि सबसे बड़ा कारण 
जनवृद्धि है। अवश्य ही पराधीनता से उत्पन्न हमारी राजनीतिक 
और आशिक अवशता भी बेकारी का एक उत्तेजक कारण हो 
रही है, पर इसे हम मुख्य स्थान नहीं दे सकते । राजनीतिक और 
आर्थिक दृष्टि से भासर्त कम से कम डेढ़ सो वर्षों से पराधीन है 
ओऔर बेकारी गत कई दशकों की खेती है। यदि पराधीनता ही 
मुख्य कारण होती तो वेकारी इसके बहुत पहले, अथोत्‌ भारत में 
ब्रिटिश शासन प्रारस्स हो जाने के दो चार दशकों के बाद ही 
उत्पन्न हो गयी होती । पर ऐसा नहीं हुआ | वेकारी जनवबृद्धि के 
साथ साथ बढ़ती गयी है. और पराधीनताजन्य हमारी आर्थिक 
अबशता उसका उद्दीपक कारण हो रही है । 

आजकल स्कूछ कालेजों मे इतिहास जिस दृष्टि से पढ़ाया 
जाता है उसका यह स्वाभाविक फल है कि हमारे अधिकतर 
शिक्षित भाई हमारे उस कथन पर आाश्चय करें कि भारत की 
राजनीतिक पराधीनता को हम डेढ़ सौ वर्ष की ही क्यो समभते 
हैं । अतः प्रसंगवश इस सस्वन्ध में दो शब्द कहना आवश्यक 
है | देश तथ पराघीन कहछाता है जब अन्य देश के शासक 
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हो सकती जो विवश भारत को त्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने वाले 
युद्धों में खचे करनी पड़ी है। सुसछमान शासकों के समय भारत 
का धन विदेश नहीं जाता था पर आज सेना और शासन, 
व्यापार और वाणिज्य के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय का लगभग चौथाई हिस्सा विदेश चढा 
जा रहा है | इसके बदले में हमें विदेशी विशेषज्ञ मिलते हैं, और 
आरत सें विशेष ज्ञान का लोप हो गया है। ब्रिटिश सेनिक भारत 
रक्षा के लिये (! ) यहाँ आकर अड्डा जमाते हैं, ओर भारतदासी 
आत्मरक्षा के ज्ञान, कौशल और साधन सबसे वंचित हो गये है । 
'बिदेशी माल यहाँ खूब आता है और सस्ता बिकता है, और 
भारत के बच्चों को कास नहीं मिलता । 

इस पराघीनता में, इस भयावन्ती अवस्था से हम आर्थिक 
. इृष्टया बिलकुछ बेकार हैं। ,हमारे सिक्कों का नियन्त्रण विदेशी 
करते हैं, हमारा स्टेट बेक विदेशियों के हाथ में है, हमारी रेलें 
अनियंत्रित विदेशी शासकों के हाथ में है, हमारी जकात पर 
विदेशियों का कब्जा है, हमारा व्यवसाय-वाणिज्य सारत शासन- 
विधान की कई घाराओं से जकड़ कर बॉव दिया गया है। इस 
प्रकार पाठक देखेंगे कि सारे देश की आ्िक दशा सुधारने के 
'जितने साधन हो सकते है वे सब विदेशियों के हाथ में हैं 
इस पर भी बला यह कि शासन और सेना का खच कम करके 
उद्योगपन्धों को उत्तेजन देने के लिये स्कम बचाना हमारे हाथ 
की बात नहीं रह गयी है । इससे माढूस होगा कि पराधीनता 
हमारी बेकारी का न केवछ आंशिक कारण ही है बल्कि वह उसे 
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जो अपने ज्ञान वा तप से समाज की सेवा करते हैं । उन्हे मिक्षा 
से उद्र-पूति करनी चाहिये । ये बड़े आदर की दृष्टि से देखे जाते” 
थे और आज भी देखे जाते हैं। मूलतः हमारे यहाँ की दान- 
व्यवस्था ऐसे महात्माओं की सेवा के लिये ही थी | पर अब इसका 
रूप विक्ृतं हो गया है। दान या तो जाति वा आश्रम-विशेषके 
लोगों को, या बिना विचार के, या नाम कमाने के लिये दिया 
जाता है। साल्विक दान कस होता है. और दानपात्र उससे भी 
कम हो गये हैं। एक प्रसिद्ध छोक है--दरिद्राव भर कौन्तेय 
मा प्रयच्छेश्वरे घनम्‌ । व्याधितस्योषध॑ पथ्यं नीरुजस्य किमोफधे: ।” 

अथ--हे कौतिय ( अज्ञुन वा युधिष्ठिर ), द्रिद्रों का पालन करो, 

अमीर को सत दो । रोगी को ही दवा देने से छाभ होता है | नीरोग 
को दवा से क्‍या होगा ? नुकसान होगा । हो भी रहा है । दान के 
धन्र का उपयोग भयंकर ढुराचारों में होते बहुतों ने देखा होगा । 

दान दी हुईं गाय कसाई के घर भी पहुँच जाती है। बिना विचारे 
दान देने का यह कुफल है। पर समाज इतना विचार-हीन हो 
गया है कि देखकर भी नहीं देखता । सिफे लकीर का फकीर बना 
रहना चाहता है। पर यह छकीर भी बहुत पुरानी नहीं है । 

प्राचीन भनन्‍्थों में बिचा विचारे, बिता पात्र की परीक्षा किये दान 

दने की सख्त सनाही पायी जाती है। उद्घृत क्ोक में केवल' 
द्रिद्रोंके पाछन की आज्ञा नहीं है, साथ ही स्पष्ट शब्दों सें मा 

प्रयच्छेश्वर धनम्‌ भी कहां गया है। पर इसपर विचार कौन 
करता है. ९ बिना विचार के दाल दिया जाता है और वह समाज 
के लिये घातक हो रहा है। अच्छे काम का घुरा फल यहीं देखने 
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छुपा युनिवर्सिटी के समावततन के अवसर पर सर शाह 
महस्मद्‌ सुलेमान ने जो भाषण किया था जिस पर 

कुछ कहता आवश्यक प्रतीत होता है | शिक्षित युवकों की वेकारी 
का उलेंख करके आप कहते हैं--बेकारी से केवछ शिक्षित ही 
नहीं प्रद्युत अशिक्षित जनता भी बहुत पीड़ित है। यह बहुत 
तेजी से बढ़नेवाली जनसंख्या का अपरिहाय परिणाम है। हमारे 
इल अतिरिक्त छोगों के लिये दुनिया के निजनम्राय देशों में भी 
जगह नहीं है | हम अपने युवकों को पढ़ाव या न पढ़ावें, वेकारी - 
तब तक दूर न होगी जब तक यह संख्याबृद्धि 8 रोकी जायगी। 
इसके बाद आप ने उद्योग धन्धों को बढ़ाने की सलाह दी है। 
प्रामोौद्योग के लिये जो यत्न किया जा रहा है उसकी प्रशंसा करते 
हुए नगरों में भी ऐसा ही उद्योग करने की सलाह दी है | अनन्तर 
कहते है कि “देशी उद्योगधन्धों को उत्तेजन देने और तैयार 
साल बेचने के लिये सुसंघटित योजना की आवश्यकता है । युवक 
ओर -थुबतियों को ऐसे उद्योगधन्धों की शिक्षा देने के लिये, 
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जिनमें अधिक पूँजी की जरूरत नहीं होती, हमें प्रथम श्रेणी के 
+ की जरूरत है । सर री: महस्मद सुलेमान के इन 
विचारों से मरर्त्यक विचारशील भारतवासी संहभत होगा । रोग को 
निदान और चिकित्सा दोनों ही ठीक है । विशेषकर हमें तो वह 
कारण बहुत ही टीके मालूम होता जो आपने बताया है। 
यद्यपि यह कहना लंच नहीं है. कि बेकारी का एकसात्र कारण 
जनवुद्धिं, है, पर इसमें भी सन्देह नहीं. कि सबसे बंडा काएण 
जनवृद्धि है। अवश्य ही पराधीनता से उत्पन्न हमारी राजनीतिक 
और आर्थिक अवशता भी बेकारी का एक उत्तेजक कारण हो 
रही है, पर इसे हम सडय स्थान नहीं दे सकते । राजनीतिक और 
आर्थिक दृष्टि से भारत कम से कम डेढ़ सो वर्षों से पराधीन 
और बेकारी गत कई दशकों को खेती है.। यदि पराधीनता ही 
मुख्य कारण होती तो बेकारी इसके बहुत पहले, अथोत्‌ भारत में 
ब्रिटिश शासन प्रारस्भ हो जाने के दो चार दशकों के बाद ह्दी 
उत्पन्न हो गयी होती | प०ए ऐसा नहीं हुआ । बेकारी जनइुदि के 
साथ साथ बढ़ती गयी है. और पराधीनताजन्य हमारी आशिक 
अवशता उसका उद्दीपक कारण हो रही है. । 

आजकक स्कूल काछेजों में इतिहास जिस दृष्टि से पढ़ाया 
जाता है. उसका वह खाभाविक फछ है कि हमारे, अधिकतर 
शिक्षित भाई हमारे इस कील पर आख्रय करें कि भारत च्की्‌ 
राजनीतिक पराघीनता को हम डेढ़ सी वर्ष की ही क्यो खममते 
हैं | अतः श्रसंगवश इस सम्बन्ध में दो शब्द कहना आवश्यक 
है। देश तब पराधीन कहलाता है जब अल्य देश के शासक 
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उसपर शासन करते हैं । इस अथ में भारत सें झुस्लिस शासन 
का समय पराधीवता का समय नहीं कहा जा सकता । सुसलू- 
सात बाहर से आये जरूर, पर उनसें कुछ तो केवल सम्पत्ति छूटने 
और सन्दिर तोड़ने के लिये आये थे और यही राक्षसी कृत्य ' 
करके स्वदेश छौट गये। उन्होंने शासव नहीं किया। जो यहाँ 
शासन करने छगे वे यहीं बस गये ओर यहीं के हो गये । उत्तका 
अपने देश से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया। अतः राजनीतिक 
इृष्टि से उनका शासन विदेशी नहीं कहा जा सकवा और न बह 
काछ भारत की पराधीनता का काल ही कहा जा सकता है । अवश्य 
ही हिन्दुओं के लिये यह अत्यन्व अपमान का काछ था, इस 
काल में धार्मिक अत्याचार भी हुए और हिन्दुओं की प्रझुता और 
स्वतन्त्रता के साथ साथ उनका घन भी मुसलमानों के यहाँ गया । 
हिन्दुओं का, यह समय लछजाजनक, कष्टजनक्‌ और अपमान- 
कारक साल्स हो इसमें कुछ भी आश्रय नहीं। आश्चर्य केंद्र 
यह है कि दोनों सम्प्रदायों के अवतक अछग रहने और परस्पर 
अविश्वास करने से, यद्यपि अब दोनो ही एक तीसरे के गुलाम 
हो गये हैं, अभी तक उस समय की एक ओर की कट्ठु और 
दूसरी ओर की सघुर स्व्वतियों का छोष नहीं हो रहा है । अब 
वस्तुतः भारत पराधीन है क्‍योंकि एक अन्य देश की सरकार 
इस देश पर शासन कर रही है और शासत्त का सुख्य रूप उस 
अन्य देश के पसुत्व में प्रकट होता है । महमूद गजनवी, महम्सद - 
गोरी, अहमद्याह, नादिस्शाह आदि ने भारत को बार वार 
छोटा पर उनकी सारी छूठ की रकस उस रकम के वरावर नहीं 
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हो सकती जो विवश भारत को ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने वाले 
युद्धों में खच करनी पड़ी है। मुसलमान शासकों के समय भारत 
का धन विदेश नहीं जाता था पर आज सेना ओर शासन, 
व्यापार और वाणिज्य के रूप में प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय का लगभग चौथाई हिस्सा विदेश चढछा 
जा रहा है। इसके बदले से हमें विदेशी विशेषज्ञ मिलते हैं, और 
आरत सें विशेष ज्ञान का लोप हो गया है। ब्रिटिश सैनिक भारत 
रक्षा के लिये (।) यहाँ आकर अड्डा जमाते है, ओर भारतवासी 
आत्मरक्षा के ज्ञान, कौशल और साधन सबसे बंचित हो गये है । 
'विदेशी साल यहाँ खूब आता है और सस्ता बिकता है, और 
भारत के बच्चों को काम नहीं मिलता । 

इस पराधीनता में, इस भयावनी अवस्था में हम आध्िक 
चृष्टया बिलकुछ बेकार है। हमारे सिक्को का नियन्त्रण विदेशी 
करते हैं, हमारा स्टेट बेक विदेशियों के हाथ मे है, हमारी रेलें 
अनियंत्रित विदेशी शासकों के हाथ में हैं, हमारी जकात पर 
विदेशियों का कब्जा है, -.हमारा व्यवसाय-बाणिज्य भारत शासच- 
'विधान की कई घाराओ से जकड़ कर बाँध दिया गया है। इस 
प्रकार पाठक देखेंगे कि सारे देश की आर्थिक दशा सुधारने के 
जितने साधन हो सकते हैं वे सब विदेशियों के हाथ में हैं । 
इस पर भी बला यह कि शासन और सेना का खच कम करके 
ज््योगधन्धों को उत्तेजन देने के लिये रकम वचाना हमारे हार्थ 
की बात नहीं रह गयी है। इससे साहस होगा कि पराधीनंता 
हमारी बेकारी का न केवछ आंशिक कारण ही है बल्कि वह उसे 
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दूर करने में बाधक भी हो रही है। पर जैसा कि ऊपर कहा 
गया है, यह मुख्य कारण नहीं है। होता तो बेकारी ब्रिटिश 
शासन के दृढ़ स्थापित हो जाने के कुछ दशकों -के बाद से ही 
दृष्टिगोचर होने लगती । पर ऐसा नहीं हुआ । इसके विपरीत 
यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जनसंख्या ज्यों ज्यों बढ रही है, 
बेकारी भी उसके साथ साथ बढ़ती जा रही है। खेद की बात है' 
कि इस ओर हमारे नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं । न्‍्याय-विभाग के 
उच्चतम पद पर होते हुए भी सर शाह सहस्मद्‌ सुछेमान ने इस 
विषय की चचो एक युनिवर्सिटी के समावर्तेत के अवसर पर . 
की है, इसके लिये हम आपको बधाई दिये बिना नहीं रह 
सकते । जनसंख्या की बृद्धि हमारे मत से वेकारी का सुख्य' 
कारण है। जो इसे गौण कारण समझते हैं. उनसे हमारा झगड़ा 
नहीं है। मुख्य हो या गौण, कारण अवश्य है ओर इसे दूर 
करने का यत्न करना प्रत्येक विचारशील समाज ओर, देश के 
सेवक का कतब्य है । 





( ४ ) 
मिखमंगी ओर पशाधीनता 


> ' घुंरानी कहावत है---उत्तम खेती, मद्धिम बान, निर्धिन सेवा; 
भीख निदान / खब वृत्तियों सें मिक्षाव्ृत्ति सबसे थुरी बतायी गयी 
है । पर इसका एक दूसरा रूप है। हसारा प्राचीन आदर्श है कि 
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जो अपने ज्ञान वा तप से समाज की सेवा करते हैं। उन्हें मिक्षा 
से उद्र-पूर्ति करनी चाहिये । ये बढ़े आदर की दृष्टि से देखे जाते 
थे और आज भी देखे जाते हैं। मूलतः हमारे यहाँ की दान- 
व्यवस्था ऐसे महात्माओं की सेवा के लिये ही थी | पर अब इसका 
रूप विकृत हो गया है। दान यथा तो जाति वा आश्रम-विशेषके 
लोगों को, या बिना विचार के, या नाम कमाने के लिये दिया 
जाता है। साल्विक दान कम होता है और दानपात्र उससे भी 
कम हो गये हैं। एक प्रसिद्ध शछोक है--दरिद्रानू भर कौन्तेय 
मा अयच्छेश्वरे घनम्‌ । व्याधितस्योषधं पथ्य॑ त्ीरुजस्य किसोषणे: । 
अथ--हे कॉतिय ( अजुन वा युधिप्ठिर ), द्रिद्रों का पालन करो, 
अमीर को सत दो । रोगी को ही दवा देने से छाभ होता है । नीरोग 
को दवा से क्‍या होगा ? जुकसान होगा । हो भी रहा है । दान के 
घन का उपयोग भयंकर दठुराचारों में होते बहुतों ने देखा होगा । 
दान दी हुईं गाय कसाई के घर भी पहुँच जाती है। बिना विचारे 
दान देने का यह कुफल है । पर समाज इतना विचार-हीन हो 
गया है कि देखकर भी नहीं देखता । सिफे लकीर का फकीर बना 
रहना चाहता है। पर यह छकीर भी बहुत पुरानी नहीं है । 
प्राचीन अन्धों से बिना विचारे, बिना पात्र की परीक्षा किये दान 
देने की सख्त मनाही पायी जाती है। उद्धृत क्ोक में केवल' 
द्रिद्रोंके पाठन की आज्ञा नहीं है, साथ ही स्पष्ट शब्दों मे, मा. 
प्रयच्छेश्वर धनम! भी कहा गया है। पर इसपर विचार ,कौन- 
करता है ? बिना विचार के दान दिया जाता है और वह समाज 
के लिये घातक हो रहा है। अच्छे काम का बुरा फल यहीं देखने 
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को मिलता है, क्योंकि बिना विचार के किया हुआ जच्छा काम , 
भी बुरा हो जाता है । 
_ हमारे इस अविवेक का ही परिणाम मिखर्मंगों की संख्या का' 
बढ़ना है। इस देश में प्रतिशत दस आदमी ऐसे होंगे जो समाज 
के रक्तपर जीविका-निवोह करते है और बढ़े आनन्द में दिन 
काटते हैं | इनके बाद उसका वर्ग है जो राह चढछ॑तों को बेर कर, 
सकानो के दरवाजों पर चिल्लाकर ओर कभी-कभी मकाजों सें 
'घुस कर भी, सन्दिरों में आने जानेवालों को पकड़कर भीख सॉगा 
करते हैं। इनके कारण लोग रोज तंग आते हैं पर इनसे पिण्ड 
छुड़ाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। कारण, प्रश्न जैसा साछुम 
होता है वैसा सरल नहीं है। संयुक्त प्रान्त की असेम्बली में श्री देव- 
नारायण भरतीया ने इस आशय का प्रस्ताव उपस्थित किया था कि 
सरकार को कानून बनाकर राह सें भीख माँगना दृण्डतीय अपराध 
करार देना चाहिये। अवश्य ही यह अस्ताव पास नहीं हुआ और 
न होना ही चाहिये था | न होनेका मुख्य कारण यह है कि भीख 
मांगनेवाछों में कुछ सचमुच असमर्थ ओर दरिद्र होते हैं । इनके 
पालन-पोषण की व्यवस्था किये बिना राह में भीख मॉगना बन्द 
नहीं किया जा सकता । वस्तुतः दरिद्री और असमथ होते हैं, 
इसका प्रमाण कलकते में मिलता है जहोँ एक आदसी बिना दाना- 
पानी के सड़क की पटरी पर गिरकर मर गया। काशी में 
ड़कों पर भूख और रोग से छठ्पटानेवाले अनाथों को किसने 
नही देखा है ? इनकी भीख भी बन्द की जायगी तो सिवा मरने 
के इनके लिये कोई उपाय ही न रह जायगा । भीख बन्द, करने 
स्षु श्र 
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के पहले शहर-शहर और तहसील-तहसील मे अनाथग्ृह ओर 
उचोगशालाएँ खोलने की आवश्यकता है जहाँ असमर्थों को अन्न, 
बस्य ओर आश्रय मिले और बेकारों को काम। पर क्या उस 
देश में यह सम्भव है जहाँ आधे से अधिक आदसी पेंट भर खाना 
नही पाने और प्रतिशत २० बेकार है ? यह सोचने की बात है । 
अतः जब तक सारे देश की--केवछ कुछ अमीर की ही नहीं--- 
आशिक दशा सुधारी नहीं' जाती तब तक भिखर्ंगी रोकना सी 
सम्भव नहीं है। हम यह मानते है और प्रत्येक विचारशील 
मनुष्य को सानना ही पड़ेगा कि जितने आदुसी भीख मांगते हैं वे, 
सब गरीब असमथ नहीं है। इनमें सैकड़ा नव्बे ऐसे है जिसका 
पेशा भीख सांगता है और इनसें भी कुछ तो ऐसे है जिनका 
पेशा चोरी करना, ठगना और भले घरो की वहू-वेटियो को भगा 
-छे जाना है। इनको दण्ड देने में--इनकी यह बृत्ति बन्द करने 
में ही समाज का हित है, पर प्रश्न तो यह है कि सच्चे असमथ 
ब्रिंद्रों के लिये यसपुरी का ह्वार खोल दिये विना समाज की इन 
जोकों का मुँह कैसे बन्द किया जाय । । 
व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो यह प्रश्न देश की दरिद्रता के 
प्रश्ष का एक अंग है। भीख भी समाज से ही मिलती है तो भीख 
बन्द करके अनाथालय खोलना समाज के लिये असस्भव न होना 
चाहिये, यह बात सच है। पर यहाँ समाज का अज्ञान बाघक 
होता है। लोग परम्परागत रीति से दान करेंगे, कभी इच्छा से 
और कभी तंग आकर ओर कभी कमी डरकर राह चछतो को, 
द्वार पर चिह्लानेषालों को या घर में घुस आये जबदसस्‍्तों को भीख 
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दे देंगे पर अनाथालयों के लिये चन्दा अथवा द्रिद्र-प्रतिपालन के - 

डिये छोटा सा कर न॒ढेंगे। इस श्रवृत्ति को सरकार कानून . 
बनाकर उलट नहीं दे सकती । सरकार कर सकती है स्वसाधा- 
रण की आर्थिक अवस्था सुधारने का यत्न | प्रान्तों से यह 
आरम्भ भी हो गया है। पर इसकी सफलता में बाधक है प्रांतीय 
'सरकारो के अधिकारों की सीमा जिसके बाहर वे जा नहीं सकतीं। 
केन्द्रीय सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, खचच घटाने मे 
भी और उद्योगधन्धे बढ़ाने में भी, पर वह स्वयम्‌ एक विदेशी 
सरकार की चेरी है, स्वयम्‌ कुछ कर नहीं सकती, और मालकिन 
विदेशी होने के कारण उसका दृष्टिकोण भी विदेशी है | कुछ दिन 
हुए केन्द्रीय असेन्बछी ने ओटावा समझौता अस्वीकृत कर दिया 
था पर केन्द्रीय सरकार ने जबरदस्ती उसे तबतक के लिये इस 
अभागे देश के सिर पर लाइ दिया जबतक ब्रिटेन के साथ त्तया 
व्यापार-ससमोौता न हो जाय । केन्द्रीय सरकार के विदेशी 
'इष्टिकोण का यह एक उदाहरण है। ऐसी और भी, बहुत सी . 
बातें है जिनके कारण देश की आर्थिक दशा सुधारने में बाधा 
होती है। इस अकार विचार करके देखने से साल्म होगा कि 
सिखमंगी का प्रश्न अन्ततोगत्वा हमारी पराधीनता के प्रश्न का एक 
अंग है । जब तक हम पराधीन है तबतक सिखसंगी हमारी सह- 
-चरी- बनी ही रहेगी । 


श्ज्छ ु 


गाहंस्थ्य-जीवन में क्रान्ति 
[ मावनाया श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित ] 


भारी खयाँ गृह-देवियाँ हैं । जन्म से ही वे अपने छुटु- 
स्थियो के प्रेम में पलती है; प्रत्येक सनुष्य उनका 
संरक्षण करता है और संसार की अमूल्य तथा पवित्र 
'विभूति की भौति, उनकी रक्षा की जाती है । 
परन्तु सभ्यता के इस थुग से पुरुषों के इतना ध्यान करने 
लथा सुख देने के प्रय्न पर भी उन्होने इस बंधन को भंग कर 
देले का निश्चय कर लिया है । 


न्‍ ३ २५ 


यदि किसी देश का नारी-समाज पुरुषों की अपेक्षा पिछड़ा 
हुआ है तो यह निश्चित है कि उसके पास सभ्यता की दीवार , 
को स्थायी आधार पर निर्माण करने के छिए नैसर्गिक साधनों 
का अभाव होगा । * 

सृष्टि के इतिहास के प्रारम्भ काल से ही मनुप्य-जाति ने 
निबलो को धार्मिक अख्रो-ह्वारा अपने वश में रखा है ।- पतश्चिसीय _ 
जारी-ससाज उस कठोर वंधन को रोज-ब-रोज़ तोड़ता जा रहा है 
परन्तु भारत का ख्री-समाज अभी उसी प्रकार बंधन सें है । 

भ८ हु >< 
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भारतवर्ष की स्त्रियों का लालन-पाछन बाह्य संसार की अन- 
भिज्ञता से होता है । भारतीय बालिकायें अपने पिता की सम्पत्ति ' 
हैं; वह उन्हें विवाह के अचसर पर दान दे देता है। तदुपरान्त 
वे अपने पति की सम्पत्ति हो जाती हैं और उनका सम्पूर्ण जीवन 
भक्ति तथा सेवा-कार्यों सें ही व्यतीत होता है । 


है हे हु ८ 


अन्य भक्ति के युग ने खियों पर अपनी एक असिट छाप 
छोड़ी है | उन्ससें तक की शक्ति लहीं रह” गई तथा अपने उत्तर- 
दायित्व को दूसरे के ऊपर डालने में उन्हे प्रसन्नता भ्राप्त होती 
है | सम्राज ने स्री को अपने पति की परछाई बनाना चाहा तथा 
वे व भी गई । 

परन्तु संसार बदछ गया है; एक पीढ़ी पुराना ख्री-ससाज ' 
क्रान्ति के पृथू पर अग्मसर हो रहा है तथा उसका स्थान एक. 
दसरे प्रकार का खी-समाज ग्रहण कर रहा है । स्वतंत्रता के प्रथम 
असुभव का परिणाम्र चाहे जेसा हो परन्तु उसे अपने ऊपर 
अधिकार ग्राप्त करने के लिए समय की आवश्यकता है । 
भर >< है 

इतिहास के वर्तमान थुग में सभ्यता पर विशेष कर पुरुषों का 
ही अधिकार रहा है तथा स्त्रियों ने किसी किसी स्थान पर पाक- 
गृह को केवछ ससाज का एक सुन्दर तथा शोभापूण अंग बचने के. 
असिष्नाय से त्याग दिया है | परन्तु अधिक समय तक बह सुन्द- 
रता की वस्तु के समान ही नहीं रखी जा सकती । 
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पुरुष की भाति ही ख्री भी मानव-सम्यता के लिए परमावश्यक 

है । आज वंह पुरुषों के जीविकोपार्जन के साधनों पर एकसात्र 
'स्वामित्व होने के विरुद्ध ही नहीं लड़ रही है वरन सच्यता पर 
पुरुषों का जो एकमात्र स्वामित्व है उसका भी विरोध कर. रही 
है क्योंकि ऐसी कोई सभ्यता हो ही नहीं सकती जिसमें स्त्री 
तथा पुरुष समसागी न हों। बिना दोनों के प्रयत्न के किसी भी 
जाति अथवा राष्ट्र का निमोण नहीं हुआ । बिना खस््री-पुरुष दोनों 
के स्वतंत्नता-प्राति के लिए अग्रसर हुए उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती ! 
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सत्री-समाज को पुरुष-जाति के साथ संमता, सहकारिता तथा 
विश्वास के साथ अग्नसर होना चाहिए। उसे समता की भावना 
पर जीवन के पत्येक विभाग सें पुरुष के साथ भारतीय इतिहास 
का निर्माण करना चाहिए। केवल तभी भारतीय राष्ट्र में एकता , 
तथा विकासोज्नति की प्राप्ति हो सकती है । 


भयंकर गरीबी बनाम सन्तान-निम्रह - 
[ श्रीसती गंगा देवी वर्मा ] 


है छः ओर असल्य वेदना, दुर्मित्ष, महामारी एवं सृत्यु की . 
अनन्त संख्या तथा दूसरी ओर जान बूझकर वैज्ञा- 
निक भित्ति पर नियंत्रित पेदाइश की ओऔसत--मानव समाज को 
आज इन दो में से एक को चुन लेना है । क्‍ | 
उपयुक्त उद्धार इज्ललेण्ड के सुधारवादी मजदूर दछ के पत्र 
डेली हेरल्ड' का है। परन्तु क्या वास्तवसें सानव समाज को इन्हीं 
दो में से एक को चुन लेना है ? क्या सचम्नुच आज दुनिया 
तिराशा के उस छोर पर खड़ी स्वेनाश की चिनगारियाँ” बटोर 
रही है, जहाँ जन-संख्या की वृद्धि समाज के लिये घातक हो उठी 
है ९ क्या जनता की आर्थिक दुव्यवस्था का प्रतिकार जन-संख्या 
की बृद्धि रोकने से संभव हो सकता है ? क्‍या आबादी की वृद्धि 
ही वह ज्वालामुखी है, जिसकी विकराल छपटों में आज मानव- 
जगत घ्वंस हो रहा है ? दुनिया का सौभाग्य कहिये, कि घह ऐसी - 
परिस्थिति सें न है ओर न कभी होगी । हम सानते हैं कि आज ' 
भानव समाज के सामने छुछेक उछकन-पूर्ण एवं विकट समस्याएँ 
है जरूर, किन्तु वे डिली हेरल्ड' के आढटर्नेटिव्स से बिर्कुछ 
श्ज्ट 
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मिन्न है। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्ाव्‌ अथशाल््री स्वर्गीय 
सरजाज निव्स ने हिसाब लगा कर यह स्पष्ट कर दिया था कि 


 उत्पादल के जो वर्तमान साधन हैं उनसे वतमान आधचादी से 


चौगुने व्यक्तियों के भरण-पोषण की सामग्री पेदा की जा सकती 
है। १९२२ सें जेनेवा में होने वाले विश्व आधिक सम्मेलन की 


रिपोर्ट से पता चछता है कि १९२५ तक महायुद्ध ररम्भ होने के 


समय की अपेक्षा जन-संख्या की बढ़ती जहाँ ५ प्रतिशत हुई थी 
वहाँ भोजन-सामग्रियो तथा कच्चे साछ से १६ से १२९ अतिशत 
तक की वृद्धि हुई थी। राष्ट्रसंध के अथे विभाग के अनुसार 
१९१३ और २८ के वीच जहाँ खाद्य सामग्री और कच्चे मार 
की उपज में २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहाँ जन-संख्या में केवल 
१० प्रतिशत की बुद्धि हुदं। १९२५३ से २५ तक की पंदावार को 
यदि हम १०० सान के, तो संखार के आइमरी प्रोडक्ट' में 
१९२६ के अन्त तक १३४, सच्‌ १९२८ तक, १६१, सन्‌ १९३० 
तक २१०, सन्‌ १९३१ तक ४६४७ की वृद्धि हुई ओर मंदी के 
युग से पूंजीपतियों द्वारा बहुत से सामान नष्ट कर देने पर भी 
१९३९ के आंकड़े से २६३ की वृद्धि बतछाते हैं । इसी अनुपात 


' से पूंजीबवादी उत्पादत के कारण करोड़ों मशीनों और मनुष्यों के 


बेकार रहने पर भी, कल-कारखानों से पेदा होनेवाली चीजों की 

भी दृद्धिं हुई । १९१३ से १९२८ के' बीच संसार में अनाज के ' 

व्यापार सें १४७ प्रतिशत की वृद्धि हुई ओर इन्हीं वर्षों की जने- 

संख्या की बुद्धि देखिये तो केचछ ११० स शअकार देखते 

हैं कि जन-संख्या वृद्धि और गरीबी का कोई सम्बन्ध नही है । 
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जन-संख्या को संसार की गरीबी का कारण बतछाने वाढी उक्ति 
सवथा, थोथी ओर निरथक है । 

सच बात तो यह है कि सामाजिक विकास चापने के लिये 
जन-संख्या का पेमाना ठीक नहीं है। समाज का विकास और 
सम्ताज की सम्र॒द्धि जन-संख्या पर मिभर नहीं है, बरन जन- 
संख्या की समाज के बिकास पर अवरूम्बित है। आज जब ' 
समाज का विकास हुआ है, तो जीवन के साधन अनिवाय रूप 
से बढ़ेंगे, ओर जब जीवन के साधन बढ़ रहे हैं तो इधर जन- ' 
संख्या की भी बुद्धि होगी। ऊपर दिए हुए. आंकड़े इस बात को 
बता रहे हैं कि समाज की समृद्धिशीलता के अनुसार ही आबादी 
बढ़ती है । इस बात की कल्पना तो बिल्कुछ बच्चे जैसी होगी, कि 
एक दिव ऐसा आयेगा कि आदमी ठुनिया की समस्त खाद्य- .. 
सामग्री उदरस्थ कर लेगी ओर फिर केवल उपवास के सिवा 
अन्य साधन नहीं श्हेगा । आबादी तो उतनी ही बढ़ेगी, जितनी 
कि समाज में उपभोग की सामग्री होगी | वस्तुतः जन-संख्या तथा _ 
समाज के उत्पत्ति-साधनों के विकास में बहुत गहरा सम्बन्ध है। - 
कुछ लोगों की यह धारणा है कि मलुष्य में जन-संख्या उसी गति 
से बढ़ रही है, जिस गति से पशुओं सें । किन्तु सच वात तो 
यह है कि मानव-ससाज में जस-संख्या की इंद्धि एक विकंट 
पहेली है और वह कई बातों पर निभर है! 
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काले माक्स ने लिखा है--उत्पादन के प्रत्येक ऐतिहासिक 

रूप का जन-संख्या के सम्बन्ध, उसीकी सीमा के भीतर, ऐति- 
१८५ 
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हासिक दृष्टि से उचित, अपना विशेष नियम होता है। काले 
माक्स के इस नियम के अजुसार, पूंजीवादी प्रोफेसरों के जस- 
संख्या सम्बन्धी विचारों की जॉच कीजिये, तो पता चले, कि 
उनके निष्कर्षों और यथाथ के बीच से जो भेद है. उसका रहस्य 
क्या है। एक ओर तो पूंजीपति खेतों की छहलहाती फसलें 
ध्वंस करते हैं, गले की होली जछाते है, कपड़ों की हजारों गांठें 
समुद्र और नदियों के अथाह गभ से डाल देते हैं, कल-पुजों से 
झुसज्ित कारखानों में ताले छगगाते हैं, और दूसरी ओर प्‌ंजीवादी 
प्रोफेसर यह कहते फिरते हैं कि जम-संख्या की वृद्धि इतनी तीत्र 
गति से हो रही है कि दुनिया की पेदावार, उसको खाद्य-सामग्री 
देने में असमथ है! यह दोनो अजीब विरोधात्मक बातें हैं । 
प्रश्न किया जा सकता है कि आखिर इस प्रत्येक असंगत 
पूर्ण बात का रहस्य क्या है ? इसका रहस्य यों समझ्िये; उत्पादन 
के पंजीवादी रूप में जिससें सम्पत्ति पर व्यक्तियों का अधिकार 
है, और जिसमें उत्पादन केवछ मुनाफे के लिये किया जाता है, 
पंजी कुछ इने-गिने हाथों में एकत्र हो गयी है, और शेष जनता 
की गरीबी उस हद तक पहुँच गयी है, जहाँ उसकी क्रय-शक्ति 
शून्य के बराबर हो रही है। बाजारों में सारू की गोदासें सड़ 
रही हैं, परन्तु नद्गी, चसरत जनता पैसे-पैसे के लिये घेजार हो रही 
है। फलतः पंजीपति अपना माल बेच नहीं पाता, और अधिक 
उत्पादन करने से इन्कार करता है। इस ग्रकार समाज के 
पूंजीवादी संगठन-चक्र और उत्पादन की शक्तियों में बोर संघर्ष 
सचा हुआ है। एक ओर उत्पादक शाक्तियों का संकेत है कि 
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पूंजीवादी व्यवस्था तोड़ दी जाय, सम्पत्ति पर समस्त समाज का 
अधिकार हो, उत्पादन मुनाफे के लिये नही, श्रत्युत समाज, के 
कल्याण के लिये हो, और दूसरी ओर पंजीवाद के उपासक यह 
चाहते हैं कि उत्पादन की शक्ति को ही कुचल डाला जाय । 
पपादक शक्ति के दो अंग हं--मशीन और सनुष्य । अतः 

पूंजीवादी इन दोनों को भी कुचल डालने की चेष्टा में हैं। कल- 
कारखाने तो बन्द ही हो रहे हैं, मनुष्य का पैदा होना भी वन्द्‌ 
कर दिया जाय । यही कारण है, जो पूंजीवाद के उपासक, भूखों 
ओर नंगों से भरी दुनिया की छाती पर बैठकर जन-संख्या-चृद्धि 
रोकने की रठ छगाये हुए है और उस रट की ओह में अपना 
सतलब गांठ रहे हैं । ह 

धर्म को काले साक्से ने जनता के छिये अफीम बताया है । 
आवाद का सवाल भी ठीक उसी अर्थ में अफीम का काम दे 
रहा है । जिस प्रकार हिन्दू दाशनिक ने गरोब की गरीबी की 
व्याख्या उसके पूर्व कर्मों के आधार पर की है उसी प्रकार पादरी 
साल्‍्थस ले मजदूर की आर्थिक परेशानी की व्याख्या पापी 
मनुष्य की संतान पैदा करने की इच्छा के आधार पर की है| 
इन दोनों व्याख्याओं में कोई मौलिक भेद नहीं है। दोंनो ही 
बिना किसी बाधा के 'अफीस का कास कर रहो है। इन 
दोनों के ही मायाजाल में फेंस कर हम भूछ रहे हैं कि इस 
मशीस-युग में दुनिया की गरीबी की सोलदो आने जिम्मेदारी 
पूंजीवाद पर है । 





शर्ट 


खह्र व साल्यवाड 
[ आवार्य कपलानों ] 


ञ् ' ज कछ सब तरफ सास्यवाद की चर्चा है। सभी 

स्थानों पर साम्यवादियों की समा-समितियों बड़े वेग 
से खुल रही हैं। यह हवा केवल भारत में ही नहीं, परन्तु सम्पूर्ण 
संसार में बह रही है । साम्यवाद आज के समय की लहर दीखती 
है। संसार के बहुत से प्रतिभाशाढी विद्वनों को इसने अपनी 
ओर जआकृष्ट कर लिया है। साम्यवाद के विरोधी फासिज्म ओर 
नाजिज्म भी आज सास्यवाद का बाना पहच कर और उसी की 
भाषा सें हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। हमें यह देखना 
चाहिये कि क्‍या खादी को भी साम्यवाद की भाषा मे उचित और 
न्याय्य ठहराया जा सकता है। जिन आन्दोऊनों का एक ही 
उद्देश्य--सानव-जाति की उन्नति हो उसमें परस्पर कोई संधप 
नहीं रहना चाहिये, यह भी अत्यन्त आवश्यक है । 


सश्यवाद का दत्त 


समस्‍या के दाशनिक और वैज्ञानिक अध्ययन के लिये हमें 
यह बहुत अच्छी तरह से समक लेना चाहिये कि साम्यवाद' का 
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मुरश उच्श्य ओर तत्व क्या है ? यदि हम अपने हृदय में विन 
कोई पूब-घारणा किये निष्पक्ष दृष्टि से विचार करें तो हम यह 
. निसस्‍्सन्देह स्वीकार कर छेंगे कि धर्म, अद्यचय, पारियारिक जीवन 
राष्ट्र, व्यवसायवाद तथा अन्य ऐसे अनेक , प्रश्न, जिन्हें इस समय 
अधघ-शिक्षित ओर साधारण मस्तिष्क साम्यवाद से सम्बद्ध मानता 
है, वस्तुतः इसके मूलभूत मश्न नहीं हैं। 

साम्यवाद का तत्व वस्तुतः इसके अतिरिक्त मूल्य 
(57०7५ एथ्यंप०) के सिद्धान्त में ( ठीक हो या ग़लत ) विद्य 
आन है । इसी अतिरिक्त मूल्य' के द्वारा ही जनता को ( पूंजी 
पति ) छठते हैं । यही अतिरिक्त कीमत छाभ, छयान और व्याज 
का रूप धारण करती है। ऐसे व्यवसाय को, जिसमें “अतिरिक्त 
मूल्य अथात्‌ छाम्र, छगान या व्याज की गुंजायश नहीं है, 
साम्यवाद के सिद्धान्तों के अनुकूछ ही मानना चाहिये। कोई 
व्यवसाय साम्यवाद के सिद्धान्तों के अनुकूल है या नहीं, इसकी 
परीक्षा के लिये यह जानना आवश्यक नहीं है कि उस व्यवसाय 
का संचालक या प्रबन्धकत्तो परमात्मा में विश्वास करनेवाला है 
था प्रकृतिवादी, ल्वी-पुरुष सम्बन्धी दृष्टि से एक विचार को 
मानता है या दूसरे विचार को, अथवा व्यवसायवाद ([70प्रछपं&- 
2807) सें विश्वास करता है या नहीं। आवश्यकता तो इस" 
जात की है कि वह साम्यवाद के तत्त्व को स्वीकार करता हो । 


खादी में साथ्यवाद 


खादी व्यवसाय में न अतिरिक्त कीमत की गुंजायश है, न 
१८४ 
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अं 


हझूगान, व्याज ओर लाभ की । सब आय काम करने वालों की 
ही जेब में जाती है । किसी दूसरे दुरू को चाहे वह वास्तविक या 
काल्पनिक कार्य भी करता हो, कुछ नहीं दिया जाता । काम करने 
वालों के वेतनों में भी बहुत अन्तर नहीं होता । कुछ अंक इसे 
और भी स्पष्ट कर देंगे। एक बुनकर की मासिक आय औसतन , 
१३) रु० से १७) ८० तक है। धोषी १२५) से १०) &० तक, 
संगसाज़ २५) से ३०) रु० तक और बढ़ई २५) से ३०) रू० 
तक महीने में कमा लेते हैं । कतेये की आय जरूर कम है, परन्तु 
कातना सारे दिन का पेशा नही है, यह तो केवछ खाडी समय 
का उपयोग है । दूसरी ओर खादी के संगठनकतोओ का भी 
'यारिश्रस्तिक २५) रु० है, यद्यपि उनमें से अनेक उच्च शिक्षित 
भी होते हैं । 


राष्ट्र की सब्पत्ति 


अतिरिक्त कीमत के सिद्धान्त के परिणाम स्वरूप ही 
"साम्यवादियों ने सम्पूर्ण उत्तत्ति-साथनों के राष्ट्रीयकरण ( राष्ट्र 
की सम्पत्ति बनाने ) का सिद्धान्त स्थिर किया है । जहाँ तक खादी 
-का सम्बन्ध है, चरखा ओर खड्डी ही उत्पत्ति के साधन हैं । इनके 
राष्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं, क्‍योंकि इनका व्यय 
इतना कम होता है कि अत्येक प्राम-निवासी इसका खर्च 
बरदाश्त कर सकता है। जहाँ कोई भाम-निवासी काम करना 
चाहता है, परन्तु चरखा ओर खड़ी नहीं ले सकता, 
'चहोँ चरखा-संघ--जो सावजनिक संस्था है--उसकी सहायता 

श्टण 
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करता .है। उत्पत्ति के ये सीघे-सादे साधन वरतुतः राष्ट्रीय 
साधनों से किसी तरह कम नहीं है । 
पूंजी थी. 

उ्पत्ति का दूसरा प्रधान साधन पूँजी.है। यह भी चरखा- 
संघ के हाथ से होने के कारण राष्ट्र की ही सम्पत्ति, है। यह'ऐसी 
सावजनिक सम्पत्ति है, जिस पर न लगान मिलता है, न व्याज' 
या लाभ । खद्दर पंद्ा करने वाले जो थोड़े बहुत निजी कारोबार 
हैं, उन्हें भी चरखा-संघ द्वारा स्थांपित आदशों का अबुकरण' 
करना पड़ता है। उब्के हिसाब-किताब व मूल्य-निधोरण पर 
चरखा-संघ का निरीक्षण और नियन्त्रण रहता है। उन्‍हें चरंखा- 
संघ की प्रतिस्‍्पधों का मुकाबला करना पड़ता है, इसलिये उन्हें 
केवल उतले ही छास से सन्‍्तोष करना पड़ता है, जिससे वे अपने 
मासूली वेतव निकाल सक | वस्तुतः खादी का 'सारा व्यवसाय 
ही सम्यवाद का एक परीक्षण और साम्यवाद की दिशा में ही 
एक साहस है। मुझे इस सें कोई सन्देह नहीं है कि यदि आज, 
की विदेशी सरकार के स्थान पर दंशी सरकार कायम हो जाय, 
तो किसानों के लाभ के लिए राष्ट्रीय-सरकार ही खादी के राष्ट्रीय 
व्यवसाय का संगठन करेगी । 


खादी आन्दोलन का आधार 


साम्यवाद के तके का आधार प्रत्यक्ष घटनाओं का अध्ययच 
ही है। आज चाहे भारतीय सास्यवादी पश्चिम से बड़ी भारी 
5 श्ट्द्‌ | 


आचाय कृपलानी 


मात्रा में आते हुए साम्यवाद सम्बन्धी या बोलशेविक साहित्य को 
. कित्तनी ही लालचभरी निगाहों से क्‍यों न देखें, यह किसी तरह 
« नहीं कहा जा सकता कि साम्यवाद के सभी सिद्धान्तों का आधार 
वस्तुतः प्रत्यक्ष व. ठोस घटनाओं का अध्ययन ही है । वे यथाथ- 
वादी है । सस्पू्ण सास्यवादी दाशनिकों का यह दावा है। परन्तु 
किसी प्रकार के पूव-निधोरित विचारो, प्राचीन, अवोचीन, ऐति 
हासिक, धार्मिक या वैज्ञानिक घारणाओं पर खादी के आन्दोलन 
का आधार सही हैं। इसका तो मुख्य आधार सात लाख गाँवों 
में होने वाली रोजसरो की प्रत्यक्ष और ठोस घठनाओं पर--द्रिद्र 
किसानो व परिश्रमियों के दुःख व द्वारिद्रयमय जीवन पर है। 


चरखा और क्रान्ति 


साम्यवाद अन्य बातों के साथ क्रान्ति सें भी विश्वास करता 

है । चरखा भी न केवल स्वयं घृमता रहता है, परन्तु अन्य अनेक 

 दाशनिक क्रान्तियों का भी प्रेरक कारण है। अशिक्षित जनता 
हिस्राव्मक उथल-पुथछ को ही क्रान्ति समझती है। परन्तु वास्त- . 

बिक क्रान्ति विचारों के संशोधन, परिमाजन और पुनरगेठन सें--« 

विचारधारा या दृष्टिकोण के परिवतन में है। इस दृष्टि से खादी 

आन्दोलन ने जितनी सवाड्रीण क्रान्ति की है उतनी किसी अन्य 

आन्दोलन ने नहीं । किसी एक क्षेत्र में ही नहीं, प्रायः सभी क्षेत्रों 

सें इसने क्रान्ति की है । जिसमें हम सम्सात ससमते थे अब ' 

'उससें अपमान समभने लगे हैं; जिसमें पहले अपमान था, अब 
उसमें सम्मान दीखने लगा है। पहले का सुन्दर अब बुरा दीखने 
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उगा- है और पहले की कुरूप बसु में हस सौन्दर्य ढूँड़ने लगे हैं । 
सुन्दरता, कला, आवश्यकता और स्वास्थ्य सभी खादी के कारण 
बदल गई हैं। चरखे ने केबछ साधारण जनता. के ही नहीं, 


परन्तु श्रेणियों के भी अर्थशास्र-सम्बन्धी विचारों में परिवतन कर _ 
दिया है । 
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गांधीयाद ओर साम्यवाद की तुलना 
[ कर्मवीर पं० सुन्द्रछाल ] 


[धीवाद ओर साम्यवाद भें कोई अन्तर नहीं है। गांधी 
और लेनिन दोनो महापुरुष ओर मह्ुप्य-जाति के सेवक 
हैं | तपस्या और कष्ट सहन में लेनिन गांधीजी से भी बढ़े हुए 
हैं। दोनों में मतभेद है, पर समानता अधिक है । काछ माक्से 
संसार के प्रतिभावान व्यक्तियों में से एक और पद्दलित सानब- 
समाज के सच्चे सेवक थे । वे आधुनिक युग के ऋषि थे। अभी 
तक गांधीवाद नाम की कोई चीज करार नहीं पाई गई। मे 
गांधीजी के निकट रहता हूँ, पर से गांधीयाद को ठोक से 
समझता नहीं। वास्तव में गांधीवाद नाम की कोई स्पष्ट दशल 
अथवा आर्थिक विचार-प्रणाली नहीं है। साम्यवाद्‌ उससे भी 
अधिक स्पष्ट है। दुनिया में कितने प्रकार का साम्यवाद है । 
' मैकडानेल्ड, हिटलर, लेनिन, स्टेलिन सभी साम्यवादी कहलाते 
है। गांधीवाद और साम्यवाद दोनों की ख्वाहिश है कि जनता 
के हाथ में ताकत आये । जो छोग गांधीजी को पंजीपतियों का 
एज़ेण्ट कहते हैं, उनसे भुझे कुछ नहीं कहना है। गांधीजी की 
द्रिद्रनारायण की सेवा उनका अस्पृश्यतानिंवारण का आन्दोलन, 
साम्यवाद के ही विभिन्न रूप हैं । 
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शांधीवाद और साम्यवाद सें तरीकों और दृष्टिकोण में बड़ा 
गहरा फरक है। ऐतिहासिक पदाथवाद का सिद्धान्त बिछ॒कुछ 
भच्चा सिद्धांत है। इस दृष्टिकोण से आप तथारीख को पढ़ सकते 
हैं । पर इतिहास पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी विचार किया 
जा सकता है। यह दृष्टिकोण अधिक सत्य है। दुनिया अपने 
पेट के सहारे भी चलती है, और दिल के सहारे भी; पर दिल 
पेट से अधिक महत्व रखता है । मेरे ख्याल से इन्सान केवल 
रोटी के सहारे नहीं जी सकता | गांधीयाद कत्तेव्य पर जोर देता 
है। थूरोप का साम्यवाद मनुष्य के अधिकार' की मांग पेश 
करता है । 

यू० पी० के ९० फी सदी जमीन्दारों ने १९३० और 
१९३२ में हमारी मदद की थी। वे आजादी के जंग में हमारे साथ 
थे। १ या ४ फी सदी सरकार के साथ थे। बाकी छोग निष्पक्ष 
थे । जमीन्दारों और किसानों में कोई भेद्‌ नहीं । में तो मलुष्य की 
उच्च भावनाओं पर विश्वास करता हूँ । यदि हम जमीन्दारों को 
धमकी दें, तो इसका यह अथ है कि हममें बुद्धि नहीं है । जब 
तक विदेशी शासन यहाँ है, तब तक एक हिन्दुस्तानी को दूसरे 
हिन्दुस्तानी के खिलाफ प्रचार नहीं करना चाहिये । 

“बम्बई के व्यापारियों ने हरद्स कांम्रेस का साथ दिया। 
कांग्रेस की आज्ञा से उन्‍होंने घाटा उठा कर भी विछायती माल 
नही बेचा । वह एक पवित्र आग थी, जो गरीबों और अमीरों: 
दोनों के अन्दर जल रही थी । गांधी-भक्त दुनिया के इतिहास में 
नया परिच्छेद खोलना चाहते हैं । एक बार तो उन्हें यह इजा- 
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जत दी जाय कि वे दुनियोँ को सुहब्यत से, तफरत से नहीं, जीतने 
की कोशिश करें | लड़ाई का इलाज लड़ाई नहीं है। हमें शेणी” 
युद्ध को बचाने की फीशिश करनी चाहिये । 

धांधीजी ने गोलमेज में अं चुनौती दें दी थी कि स्वराज्य 
की प्राप्ति के बाद इसका फैसछा होगा कि कौन जमींदार झुरक 
को आजादी के जंग के पक्ष में था, और कौन खिलाऊ | स्व॒राज्य 
प्राप्ति पर हम तथ कर सकते हैं. कि झोनसा आर्थिक ढाचा अच्छा 
होगा । में जमीदारों की आश्वासन लहीं देता कि जमीदारी प्रथा में 
परिवर्तन नहीं होगा ४ 

जो लोग १९४० और १५३४ में जेल गये थे, वे ईकान की 
बिक्री बढ़ाने के लिये; जमीदारी की रक्षा के छिये नहीं, बिकि एक 
डुँची भावता के कारण गये थे । उस उच्च भावना का नाश कदापिं 
नहीं हो सकता। जवाहरछाल नेहरू तथा गांधीजी के ९ हे वर्षों के 
आलन्दोलत ने देश को जितना आगे बंदाया है उतना ओर किसी 
.. ्ञी आन्दोलन ने किसी भी दूसरे देश को कभी नहीं बढ़ाया। जे 

' तक गांधी जिन्दा है. तब तक वेश की नेतृत्व उन्तके सिवा ओर 

कोई नहीं ग्रहण कर सकती । दूसरा कोई उन्हें साथ लेकर नह 
चल सकता । दस दुआ दें कि गांधी जब ठुनिया से जायें, तो इस 
मुल्क को आजाद करके जाये । 
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